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वरी या अचर एक घरीरी से छैटी बअ्रलण्ठ 
स्फोटात्मकं व्रहूप ध्वनि ह| अक्तर का अर्थं अविनाशी है 
थक नदीं होता 


| -नित्य । संस्कत मे पएकच्त्तर एकाकी स ३ 
ह जो साथेक 


| न्य चीनी जदि भ।षा्मों एकान्तर शब्द 
| होते द । 


| ` एकाक्षर वशी ६ है, १३ स्वर ओर ३३ ठयञजन । 





द.“ म्‌: व॒र्णं प्रकरण 


स्वर ओर व्यञ्जन्‌ ये दो वर्णो के युख्य मेद द । 


सो अपने आधार पर 


॥|* स्थर :- सशक्त ध्वनि कां नाम हे 
र ओर 


उच्चारित होती है। सवर दो प्रकार के ह-मृल स्व 


् 4 
९. मूज्ल सखर--अमिश्चित स्वर को १ 1 


चत ^ | 
11 1 के मेल से अने दते 
| दं । ये दो प्रकार ह । | 
दीधे स्वर रौर संयुक्त स्वर । 
% 





६ 


हँ यथा आत च्म, 
= = द १ 
ॐऊ=उ-{-3उ, 
कट्‌ = ॐ. -[- ऋ, 
ल~ 7ल 
अभाइई,उञ्ऋलुएरेश्रोनौ। 


सयुक्त स्वर भिन्न रस्वरोंकेमेल से वते हये होते ह 
ल~ ण 4 उ- ओ 
अ एषे. अचौ 


सवण स्वरों के मेल से बने हुए स्वर दीप्र स्वर दलाल 
ज 








मात उच्चारण कालमान कके ्ाधार पर स्वर तीन 
प्रकारके द| १ हृस्व दीर्ध ३ प्लुत । ५ 


१ हष्-~-एक माविक- जिस के उच्चारण में एक मात्रा समय 
लगता हे यथा-्, इ । # 
२ दीषे=द्विमात्रिक- जिसके उचारण मे दो मात्रा समय 
लगता है यथा--आ, ई । ` | 
३ चरिमाविक-प्लुत-जिसके उचारण मे ३ेमात्रा समय प्रयुक्त 
` होता हे प्रायः संबोधन करते चिल्लाने श्रादि मेँ इसकां 
प्रयोग होता दै हे राम ३। 


स्मर के तीन अन्य मेद ये है 


१ उदात्ति-जिस स्वर का उचारण उर्व भाग में होता है । 
यथा--आ ये | 


| ७ 
२ अनतुदात्त-जिस का उज्रारणं अधोभाग मे दाता दे 
 यथा--अवाङ्‌ | 
३ स्वरिव--उदात्त ओर अनुदात्त दोनों का मेल जदं हो जाता 
है । यथा--शतचक्र' यो हयः अथवा देवस्य त्वा । 
` सानुनासिक ओर निरनुनासिक ये स्वर के दौ अन्य 
सानुनासिक -जिनका उच.रण मुख नाक दोनों से होता है यथा 
ह णन्‌, म्‌ । 
निरनुनासिक-जिसका उचारण केवल मुख से होता 
यथा--क्‌, ख्‌ इत्यादि | 
२ व्यंजन--अशक्त स्वराश्रित ध्वनि का नाम है। व्यंजनों के 
~ त २ ल 
तीन भेद हं? स्पशंकसे लेकर म्‌ तक वणं हैँ । 
2.4. ९ २ अन्तस्थ कहलाते ह । 
शूष सह्‌. ३ ऊष्म व्णेहै। 
अुस्वार आर विसमं अयोगवाह कहलाते हे । व्यं जना ऋ 
भान्ति इनका उच्चारण स्वतन्त्र रूपमे न होकर स्वरं क साथ 
होतादहे। 
न्त, च, ज्ञ, संयुक्तं ठयं जन हँ । ये स्वतन्त्र ठ्यजन न होकर 
भिन्न-भिन्न व्यंजनो के मेल से बने हए ह । 


कष्‌ त्त 
त्‌ [रत 
ज्‌ + ज == ज्ञ 


पद्--खुप तिङः को पद्‌ कते है--खंज्ञा सवनाम क्रिया का 
नाम पद्‌ हे । 








८ 

संयोग ~ स्वर रहित व्यंजनं फी संयोग संज्ञा दै 

सवणे - तालु आदि स्थान चौर श्राभ्यन्तर भ्रयठ्न जिन 
तुल्य हो, वे स्वर सवण कहलाते हँ । अ-खा, आदि । 

अकार, कवग, ह ओर विसर्गो : का स्थान कण्ठ दे । 

इकार, चषगे, य्‌, श का तालु स्थान है। 

ऋकार टवगे रपू कामू्घा स्थान है। 

लु तवग लस्‌ कादान्त स्थान है। 

उकार पवगे का श्रोष्ट स्थान है । 

ङ ञ्‌ ण॒ म्‌कानासिका स्थानद । 

एषए्काकर्ठश्रौर तालु स्थान है। 

यचओओकाकण्ठ श्रौर्‌ ष्ठ स्थान है । 

व का दन्तोष्ठ स्थान है | 

अचुस्वार ( ` ) का नासिका स्थान ह । 


| वशे स्थान कोष्ठ 
स्थान 
कण्ठ अ, चआ,क,ख,ग,घ, ड, ह विसं :। 
तालु इ, ई, च, छ.ज, भ, ज, य, श। 
मृधां ऋ. ऋ, ट, ठ, ड, ढ,ण, र, घ। 
"11717 51 
भोष्ठ उ, ॐऊ,प,फ,ब, भ, म, 
नासिका ङ, ज ण, न, म, 
कण्ठतालु प्‌, एे। 


कण्ठो ओष ओ, ओ | 
द्न्तोओष्ठं॑व । 





€ 


च प्रथत्न-- वर्णो के उन्चारण मे पूवे या पश्चात्‌ होने बाली 
टो को प्रयटन कहते हें | यह दो प्रकार का है । १ आभ्यन्तर 
श्रौर बाह्य । 
१ आभ्यन्तर प्रयत्न वर्णौ के उच्चारण की पूवंकती चष्ट छ । 
इसके चार भेद हे । 
१ विवृत । २ सष । ३ ईषद्‌ निदृत । ४ ईषत्‌ स । 

(~ लं २.१ 
वित जिन के उच्चारण में वागिन्द्िय खुली रहती है जेसे-- 
स्वर वर्णो उष्मवणं श, ष, स ह का भदत त्रवह्न हे । 

२ स्पृष्ट-जिन वर्णो के उच्चारण में वागिच्ध्िय मुख के भिन्न र 
भागों को दूती है । यथा--स्पशे बणे । 

३ ईषद्‌ रप्ष्ट जिन वर्णो के उच्चारण मने वागिन्दिय इडं २ 

खुली रती है । यथा अन्तस्थ वणं । 

४ श्ेषद्‌ विधत भश्नोजिदोकितने उश्म वरणौ को वि्रृत ही 

मानादहे। । 

संत्रत- जिसका उचारण मुख बन्द करते हुए दोता हे । 

यथा-अ (१) मोषः रादि मे संतरृत है, परु रक्वा इ म्‌ 

विव्रेत.है यथा-कष्ण आगच्छति । 

वाह्य अयत्न ग्यारह भ्रकार का दै--विवारः संवार, श्वास, 

नाद्‌, घोष, अधोष, श्ल्पत्नाण्‌, महाप्राण, अरा, अनुदात्त, 

स्वरित । | 

॥ 11 = -7 वर्णो के उच्चारण मरं नाद का प्रयोग ` दोता है # 


(१) अ अ (सूत्र) विदत मनूद्य संवतोऽनेन विधीयते | 
(र) इसमे जीम का तालु चादि से इय ९ =^ होता दै । 








<> 






१० 


यथा-प्रत्येक कगे का तृतीय चतुथं, पचम वणं, | ह 

यरलव। । 
अघोष वे वणं ह जिनके उच्चारण मे श्वास का प्रयोग दोता 

है । जेसे-रव्येक वगे का प्रथम, द्वितीय वणं श्रौर श, ष, स ।. 


अल्प प्राण जिन वर्णो के उच्चारण मे लांस का ल्प 
प्रयोग होता है । जेसे- प्रत्येक वग कां प्रथम, ठृतीय ॒श्रौर पंचमं ` 
व, सारे सवर अन्तस्थ वणं श्रौर अनुध्वार । 
मह प्राण-जिन वर्णो के उच्चार्णमं श्वास का अधिक 


प्रयोग होता है । यथा-श्रव्येक वग का दुखा चौथा वण, ऊष्म 
तथा विसगे | 











प्रयत्न कोष्ठक 
आभ्यन्तर प्रयत्न कोष्टक 
| शि | षट | वन | हव विबरत रप्र इषन स्प्रष्र | ईषत्‌ विवत 
वण | अश्रा कखगघङ्|यरलव | शषसदह 
इ ई चद्वज म ` भ्रोजिदीक्तित 
उ ॐ ट टठंडदढण ते ऊष्म वर्णो 
ऋच्छ तथद्‌ धन को विघ्र॒त ही 
लए पषफ़बवभम माना है। 


प्रो 





वाद्य प्रयलन्‌ 














प्रयत्न अल्पप्राण | महा भाण योष | अघोष 
वणं | क ग ङः ख॒ घ ग घ ङ | कत प 
1 | छं ज कज | पथ फ 
टर ड ण॒ ठ. द ड ड ण |च शषसख 
त द न थ घ द घन |. 
पव म फ भ |ब भम | ट 
अनुस्वर स्वर | शषसख ह्‌ स्वर| ठ 
विसगे : ।यरल वह 
परम्पास 
१ स्वर ओर व्यंजन का मेद स्पष्ट करो। 
२ उच्चारण के अनुसारं स्वरो के भेद लिखो । 
३ संयुक्त ओर दीघे स्र को अन्तर समभाइए । 
र॑ अयोगवाह कां शब्दाथे लिखिये । 
५ व्यंजनं के सेद्‌ स्पष्ट करो। 
& उदात्त, अनुदात्त, स्वरित का अन्तरः बताइष । 
७ निम्नलिखित वर्णो के स्थान प्रयत्न लिखो । 
क्‌, च, ड, फ, 
र, ह, ष, रण, द्‌ | 
८ अभ्यन्तर ओर बाह्य प्रयत्न का येद्‌ दिखाए । 





ग व न १ त ~ "५ 





सन्धि प्रकरण 


सन्धि-दो वर्णो क परस्पर निकट होने पर जो उनके मेल से 
विकार होता है । यथा--इति+आदि इत्यादि । सन्धि वणँ का 
मेल द, किन्तु समास शब्दों का, यदी दोनों मे परस्पर अन्तर है| 
सन्धि काश्रयोग समास प्रत्यय श्रादि सवम होतादै । संस्कृत 
भाषा का यह प्रधानतम श्रंग है । इसके तीन भेद्‌ ह । 


१९ अच्‌ सन्धि या स्वर सन्धि स्वर कास्वर से मेल 
होने पर होने बाला विकार होती है यथा हिम +आलयः 


२ व्यंजन सन्धि- व्यंजन का स्वर व्यंजन के मेल से 
होने बाला विक्रार होती है यथा-जगत्‌ ईशः =- जगदीशः । 
वाक्‌ दनम्‌ =वाग्दनिम। 


३ विसगं सन्धि--विलर्गो का स्वर व्यंजन से मिलकर 
होने वाला किकोर होती दै । यथा-मनः+-दरः-मनोदरः। 


स्वर सन्धि 


स्वर सन्धि के ध्रुख्य सात नियम है| यण्‌, अयादि, 
गु, बद्ध, दीष, पूर्वरूप, पररूप । 


९२्‌ 
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९. यण्‌ 
१३,.३,ऋ,लुसेपरे घ वणेःस्वर होने पर 
क्रमशःय्‌,व्‌,र्‌, ल्‌, हो जाते हैँ । यथा-- 
दधि अनय दध्यानय, भ्रति +-अर्थित्वम्‌ = 
भ्रत्यर्थित्वम्‌, यदि +अपि यद्यपि, इति+एवम्‌ 
इत्येवम्‌ । सु आगतम्‌ = स्वागतम, 
मधु +आनय-= मध्वानय, वस्तु-{इदम्‌ वस्त्विदम्‌ 
अन्नु ¬+-अयः = अन्वयः । 
पिर +- अथः == पित्रथुः, पितर + उपदेशः 
पि्पदेशः, पिल-1-आज्ञा= पिन्राज्ञा, रादठ+- उदयः 
भाक्रुद्यः । तव्‌ ~ लकारः = तवल्कारः । 
२, अयादि 
एषएेयोओसे परे कोई भी स्वरदहोतो 
करम से खय्‌, य्‌ , अव्‌ , आव्‌ हो जाते दें । 
ने--अनम्‌-= नयनम्‌ चे +- अनम्‌ चयनम्‌ । 
ने +-अकः-- नायकैः, गे अकः = गायकः । 
भो -[- अनम्‌ भवनम्‌, भो [अति = भवति 
पो -इत्नम्‌ = पवित्रम, गो+-उकः= भावुकः, 
पो [अकः पावक्रः, नो इकः नाविकः । 


३. गुण 
असेपरेइदहोतोए,असेषपरेडउदहोतो 
ओओ, ऋ हो, तो अरर हो जाता है यथा- 
१ इको यणचि &।१।५७।२ एचोऽयवायावः । ३ श्राव णः 
&।९१।८७ 
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अइ -९, उप +-इन्द्रः-उपेन्द्रः | 
रमा-- ईशः रमेशः। 
दिन ¬+ ईशः दिनेशः 
स +उ=ग्रो, गङ्गा -उदकम्‌ = गंगोदम्‌ । 
' दहिक्त+ उपदेशः = हितोपदेशः 
य} छ=अर्‌ छृष्ण+-ऋद्धि=छृष्णद्‌ूधिः । 
देव ¬ ऋषिः देवर्षिः 





४. बृद्धि -- 
असेपरेणणेदोएेओच्रर्हो,तोओदहो जाता है 
श्र + एए, कृष्ण + एकत्वम्‌ -कृष्णौकत्वम 
अ +-ए=एे, देव -पेश्वयेम्‌ =देवेश्वयंम्‌ 
-च्रो-ओओ, गंगा +- ओघः गंगौघः। 
अ +ओं य, कृष्ण +-त्रीकरल्यम्‌ =द्ष्णौत्कल्यम्‌ । 
५. दीष-- 
अ,इ, उ, ऋ, ल॒ से परे सवणे स्वर ्टोने पर दीघं सवर्‌ 
स्वर हो जाता है । 
श्र +चअ=, देव्य+अरिःदेत्यारिः, 
स ~+-श्रथः = स्वाथैः । 
इइ = श्रो +-ईशः=शीशः। 
कपि ~-इन्द्रः-- कपीन्द्रः | 
उ-उ = ऊ गुर +उपदेश = गुरूपदेशः 
ऋ ऋ मात्‌+- ऋणम्‌ = मात. णम 


३ एडः पदान्तादति &।१।१०६ 





ए, शओआओसे परे ्होनेपरञ्कालोप हो जाता है श्मौर 
(ऽ) अघीकीर का चिन्ह र जाता है जेसे-- 


ह रे +-अव = हरेऽव, प्रभो ¬+-अनुशदाख = प्रभोऽवुश्दहार । 
० परसू्प- 
(क) उपसगे से परे ए, ओ होने पर. पररूप दहो जाता हे । 
यथा प्र-1-एजते ==ग्रेजते, 
उप ¬- षति उपोषति । 


अच्‌ सन्धो । 
प्रकृति भावः 
१) संबोधन करने पर सन्धि नहीं होतों एहि कष्ण ! श्र 


गोश्चर ति | 
२) दुरसे बुलानेमें भी प्रक्रतिभाव दौ जाता है । यथा-- 
सक्लूच पिव देवदत्त! 
३) द्विवचनान्त इ, ऊ, ए से परे सन्धि नहीं होती 
यथा-- दरी ¬ एतो हरी एतो । 
विष्णु + इमो = विष्ण इमो । 


ग्गे +-अमू--ग॑गे अमू । 
(४) अदस से परे ई, अ हो तो प्रकृतिभाव होता हे। 
यथा-- अमी अश्वाः =अमी अश्वाः 


(क) एङ पररूपम्‌ १ प्तुत प्रगरह्या अचि २ दुराष्दूते च । 
३ ईद्देद्धिवचन नित्यम्‌ । ४ अदसोभात्‌ ५ आत्‌ । 








(५) ओत्‌ अन्त निपात भी प्रकृति भाव होता है । यथा-- 


५ 


, शुद्र कशो- 


॥ 


॥ 


सन्धि योग करो- 
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अमू आखति ~ अमू च्रासाति। 


हो ईशः । 


अभ्यास 


पुनी +- इमौ, अहो ईशाः, तया एषः, 
कृष्णए ऋणम्‌ = सूये + उदयः, यदि रपि 
विधया +-चर्थी, एषः + अत्र | 

सन्धिच्छुद करो- 

दभ्याय, मध्वत्र, कृष्णेकत्वम्‌, मन्वन्तरम | 
नदीशः, ्रेऽत्र । उपोषति । कष्णौरकर्ययम्‌ । तवल्कारः । 





हयमो, तथेव, गुरोपदेशः, दैत्योरिः, मदैनद्रः, नदिशः 
द्ध्यनयनम्‌ | 


यण्‌ सन्धि गुणपन्धि को नियम सहित स्पष्ट करो । 


प्रकृति माव से क्या अभिप्राय है उदाहरण देकर 
स्पष्ट करो । 





व्यंजन-सन्िं 
व्यंजन का स्वर व्यंजन से मिलना है 





। नियम -१ सेकारसे परे शकारया चवगे हो तो, उसे 
शकार हो जावा है । तनर्भं से परे चवगं योने पर क्रम से तवग 
के वणे क्षो चवगे कावणे होजताहे। 
जेसे- त्‌ को च अदि। 
ल ¬+ श श्श ह रिस + शेते = हरिश्शेते । 
त + च च्च सत्‌ ¬-चित्‌ = सच्चित्‌ 
तत्‌ + चित्रम्‌ -- तच्चित्रम्‌ । 
न 1-ज ञ्ज शङ्किन्‌ + जय शाङ्गिडजय । 
| सत्‌ +-जंनः= सञ्जनः । 
शकार से परे तवगे को चवग को चवगे नदीं होता । 
यथा-- प्रश्नः, विश्नः इत्यादि । . 
२. सकार तवग से परे षकार तवंगं॒ होने पर षकार टवगं 
होता हे । | 
स [ष-ष्ष, रांसस ~+- षष्टः == रा मष्षषठ 
सट ष्ट, रामस्‌ +-टीकते--रामष्टीकते 
त॒ ठ + तत्‌ ¬+ टीका तद्रीका, 


। ५ स्तोः श्ना श्छ: । २ष्डुनाष्टः । तोः षि 


१ $ 
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न +-ढ ण्ड चक्रिन्‌ + टौकसे --चक्रिर्टौकसे 
तवगे से परे षक्रार होने पर टवगं नदद होता । 
सन्‌ - षष्ठः == सन्वष्ठः (इ) 
किसी वगे के श्रथमाक्र से परे कोर्ट भी अनुनासिक 1 हो ` 
तो उसे अपने बगं का अनुनासिक वणं विकल्प से 
होतादहै। ` | ) 
(१) त्‌+प्‌=न्म, एतत्‌ [पुरारिः एतन्मुरातिः 
। एतद्‌ मुरारिः 
क+म ङ उदक्‌ मुखः = उदङ्‌ मुखः 
| उदक्‌ सुखः । 





च {नज 
यच्‌ ।नेव = अन. नेव, अज्‌ नैव । 
ट +म = ण॒ जेसे- षट्‌ + मासः = षभ्मासः षड्‌ मासः 
प मस्म यथा अप्‌ +मयम्‌ == अस्भयम्‌ अव्‌भयम्‌ | 
तवगं से परे लेकार होने प्र उसे लकार हो जाता है । 
अनुनासिक वणं "न" अनुनासिक सहित लकार हो जातां 
हे । बथा- 
त -[-ल=ल्ल, तत्‌ +लीनम्‌ = तल्लीनम । 

॥ तत्‌ 1- लयः = तल्लयः 
विद्वान्‌-लिखति== विद्रा ल्लिखति । 
महान्‌¬-लाभः = महांल्लाभः। 

१ यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा २ तोलिं ३ कलां जशोऽन्ते 
श्रनुनासिक वणं परे नदी होना चाहिए । 

















४५. (इ) पदान्त क, ट्‌ ,त्‌. प॒ से यदि कोई घोष वेण स्वर & 
हो, तो अपने वभे क! ठृतीय वणं हो जाता हे । यथा - । 
वाक ¬-दानम्‌ = वाग्दानम्‌, वागीशः । वाक्‌ +-ईेश 
भ्राक्‌-}-उक्तम्‌ प्रागुक्तम्‌ चित्‌ + रूपम्‌ = चिद्रसम 
जगत्‌ [आधार जगदाधार 
षट्‌ 1 दशेनम्‌ = षड़्‌ दशेनम्‌ 
तत्‌ +एव = तदेत 
अप्‌ + जः = अञ्ज 
अप्‌+हुरणम == अब्हुरणम्‌ । 
६. -(१) त्‌ सेपरेश्‌ हो, तो उसे. हो जाता दै ओत्‌ को 
च पूवं नियम सेदो जाता हे। 
(स्तोश्चना शः) यथा-महत्‌¬- छत्रम = महच्नम्‌ । 
तत्‌ ।-श्र त्वा == तच्छ .त्वा । 
तत्‌ + श्लोकेन = तच्छ्लोकेन । 


७ पदान्त च्‌ को अनुनाल्िक वण आगे न दहोने पर घोष वणे 
ग्‌ च्रौर अघोष वणं होने.पर क्‌ दहो जाता है। (२) 

वाच्‌ +-भिः== वाग्भिः । 

वाच्‌ ।-विरोधः = बाग्विरोधः । 

प्राच्‌ करोति प्राक्करोति । 

वाच --करुरसा == वाक्‌ कुर्सा । 


८. पदन्तक्‌, टत्‌, म्‌, को अपने वणे का वतीय वणं 
विकल्प से हो जाता है। यथा- 


१ शश्द्धोऽटि। २ चोद्ः। ३खरिच ` 





© 
सरिद्‌-द्‌। दिग्‌-म्‌ 


£. (३) ख्‌. गच्‌ह्ल जमः द, ड, दढ, थ, द्‌, 
ब्‌, म सेपरे वगेकेदृसरेवीसरेश्‌ष्‌ स्‌ वणं दों 
तो अपने वगे का प्रथम अन्तर हो जाता है यथा-- 


दे । यथा -लम्‌ त्वा लब्ध्वा, क ध + तः क द्धः । 
तथोर्घोधः फलां जश मशि । 

१५. चग, के बिना अन्य वर्गो के अनुनासिक हीन वर्णो से परे 
ह. को वगोनुसारष्‌, दध्‌, भ॒ वणं हो जाति है । यथा- 

वाक्‌ हरिः वाग्घरिः। 
उत्‌ 1-दहारः==उद्धारः । उद्धतः । 
श्मप्‌ + हानिः = अरन्‌ भानि 
विश्वसड्‌ -दस्तः = विश्वसृड्ढस्तः । 

११. (२) उत्‌-द्‌ उपसगे स्था, स्तम्भ धातु केस को लुप्त कर 
दिया जाता दै यथा-उद्‌ -स्थानम्‌ उत्थानम्‌, उद्‌ 
स्तम्भनम्‌ उत्तम्भनम्‌ । | 

१२. (३) भान्त-पद्‌ को अनुसार शौ जाता है यरि परे कोई 


व्यंजन वण हो यथा = हरिम्‌।-बन्दे = हरिं बन्दे 
श्रणमामि 





विपद्‌ +सु विपल्पु | 
कृकरुम्‌ {सु = ककु । 
किल वर्गीय चौथे बणेसेपरेत्‌वाथूहोतोध्‌ हौ जाता 

१ मयो होऽन्यतरस्यम्‌ । २ उदः रयास्तम्भोः पूवस्य । 


३ मोऽनुस्वारः । ४ नश्चापदान्तस्य भलि । & 
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१३. (&) त्‌ प॒ पद के अन्तमेंनरहो, तो ल्‌ पर रहते श्रलुस्वार 

हो जाता है । यशान्‌ + सि == यशांसि । 

| च्माक्तम्‌ स्यते = आक स्यते । 

१३. हस्व स्वर अ, इ, उसे परे यदिङ,ण्‌, न्‌ हों श्रीर कोई 
स्वरदहोतो इन्हें द्वित्व दहो जाता है। (१०) 

यथा प्रत्यङ्‌ [अत्मा = प्रत्यङ्ङात्मा, 
सुगण्‌ + ईशः सुगसख्णीशः । 
तस्मिन्‌ + इदम्‌ = तस्मिन्निदम्‌ । 
१४. म्‌ से परे अन्तस्थ उष्म वणे हो, तो सदा अनुस्वार होता 
दै । यथा- ५.44 
(अ) सम्‌-योगः = संयोगः । 
सम्‌ +- शयः == संशयः। 
सम्‌ -[- हारः = संहारः । 

१५. पदान्त नसे परे यदिकच्‌, छ. होतोशन्‌ कोर्‌ः 
( :स-श्‌)टटठदह्यौतोनकोर्‌ (:सूष्‌)तथुर्दो. तो 
स्‌ अनुस्वार ओर चन्द्रविन्दु दो जाति ह । यथा-- | 
कस्मिन्‌ [चित्‌ करिमं शिचित , करिभश्चित्‌ 
शार्खिन्‌ + छिन्धि = शाङ्खिश्छिन्धि शाङ्ग श्छिन्धि। 
चक्रिन्‌ चायसव = चक्रिंसनाभस्व, चक्रि खायस्व 

१६. पद्‌ के अन्तमे होने बाल्ते म्‌ फे श्रगे स्पशे वणं के 
छानुध्वार म्‌ को पांचवां वणे विकल्प से दो जाता है । 
नश्खछठ्य नशान्‌ । प्रशान्‌ तनोति अ नश्ख्नापदान्तस्य भलि । 
मोऽनुस्वारः । 


९७. 


] ९ ॥ 
के 


` तत्‌।-पात्रम्‌ , .विद्ाद्‌ + लिखति, सत्‌ शास्त्रम्‌ । 


र 
सम्‌ कल्पः संकल्प सङ्कल्पः। 
तम्‌ 1 जयति तञ्जयति त॑जयति । चापं ।-टंकुर्बाताम्‌ । 
चापं टङ्क वाताम्‌ ¬-चापर्टकु्बातांम । 
सम्‌1- तोषः == सन्तोषः- संतोषः । 
सम्‌ 1-भवः संभवः -सम्भवः। सम्पृणेः | 
(१) हस्व स्वरसे परे छ. हो, तो सदा च्‌ आगम होता | 
ओर दीघं स्वर से परे विकल्प से च्‌ होता है । यथा- 
शिव +-ह्ाया शिवच्छाया 
> + छाया दत्रच्छ्ाया। 
४ लदमी + छाया लदमीच्छाया लकच्मी दाया 


९) 


अभ्यप्त 


, सन्धिच्छेद्‌ करो- 


उद्धारः, तन्न, स्वनछन्द्‌, रामश्शेते, अपदेव, उदडः मुख 
एतस्मिन्नन्तरे, श्रनभरणम्‌ , ` तद्टीका, सम्पूर्णः, सन्तोष 
संशयः, सम्बन्धः, तल्लयः, वाग्धरिः । तच्द्धिवः । सञ्जय 
शाङ्िञजय । 


सन्धियोग करो- 
वाच्‌ + कृतम्‌ 1-लदमी छाया, तत्‌ +-लीनम्‌ , सन्‌ + 


अच्युतः, यशान्‌ घि, उद्‌ स्थानम्‌ रामस्‌ ¬+-टीक्ते । 


१ कैच । पदान्ताद्‌ वा। 











३. शुद्ध करो- 

सम्वत्‌, विद्धं नः, उत्सम्भनम्‌ , एतम्भुराार आक्रम्स्यते- 
हरिम्बन्दे +-प्रशांस्तनोति+-स्वद्ाया, वागेव, तदूक्तम्‌ 
घावनश्वः । 





पिसगे सन्धि प्रकरणम्‌ 
विसमं सन्धि- विषम का स्वर व्यंजन से भिल्ल कर होने 


वाला विकार है। 


(१)य्‌, प्‌, च्‌. द्‌ थ्‌च्‌,द्‌,तःव्‌,क्‌*१्‌, य्‌, 








षस, परे होने पर विखगकास्‌ दो जाता ह । (१) 
यथा- हरिः; + जाता == हरिस्त्ाता 

विष्णुः +-तोयस्वन= विष्यणुस्तरायस्व । 
श्‌ ष्‌, स परे होने पर विसगं कोश्‌, ष्‌ स्‌ विकल्य 
से हो जाता है। यथा- 
हरि-श्टोते, श्रथमस्स्भः हरिः शेते प्रथम्‌ सगः विषजेन्भीयस्य 
खः. । वा शरि । | | 


हे उ से परे विसगे को मूधंन्य षकार हो जाता । 

सर्पिः + कल्पम्‌ --सपिष्कल्पम्‌ 

सपिष्काम्यति । दुः+कमे =दुष्कम 

(इदुदुचघस्य चा प्रत्ययस्य) दुष्कायम्‌ (क) इष्छृतम्‌ । 


(स) नमः, पुरः की विसगकोक्‌ प्‌ परे होने पर स हो 
यथा-- नमः ।-क्रत्य = नमस्कव्य, पुरस्करत्य पयः ¬+-पाश्यम्‌ = 
पयस्पाशम । तिरः से विकल्प से विसगं कोस्‌ होता दहै 








~= ह. 


४4. 


यथा-तिरः-}- कतो = तिरस्कतो- तिरः कती ख, आविः + 
छतम्‌ == आविष्छृतम्‌. । निः + परत्युह्‌म्‌ = निष्प्रत्यूह म्‌ । 
द्धि, त्रि, चतुः की विक्लगं छो करने कै अथं मे विकल्प से 
वकार टो जाता हे । 
त्रिः +- करोति = तरिष्करोति । 
चतुः - करोति == चतुष्करोति । 
(ग) अयस्स्‌ आदि शब्दो से कार कुम्भ दि शब्द षरे 
रहते समास मे सकार का आदेश हो जाता है । 
यंथा-अयः पात्रम्‌ ==अयस्पात्रम्‌ 
अरयः} कुम्भः --अयस्कम्भः | 
अधः अर शिरः की विस्रग॑को पद्‌ शब्द परे होने पर 
सकार का रादेश होता है । यथा-- | 
अधः +-पदम्‌ -- अधस्पदम्‌ । शिरः-}-पदम 
शिरस्यदम (अधः शिरसि पदे) 
(१) श्रथ स्वादि सन्धि प्रकरधंम । 


(२. पदान्त सकार तथा सजुष्‌ शब्दकेष्कोरुटहो जाता 
है । अकार से परे रको उकार हो जात है अच्लुत अत्‌ 
होने पर । यथा- 
शिवस ¬-श्रच्यंः शिवर अच्येः, शिव उ अच्यं 
शिवीऽच्येः। नपोऽच्यः। 


` @) हणः षः। (ख) नमः पुरसोगैल्यो -- ` 


इददुपधस्य चाप्रत्ययस्य तिरसोऽन्यतरस्याम्‌ । (ग) करोत्यादि 
परेषु न तूत्तरयदस्थस्य । 








। 


। 
कि 
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अप्लुत अकार से परे द्‌,य\बर्‌5, लणञजमङ्णन 
मृमभज, बढठघषूजबगडद्‌ शा वशे परे रते ₹ 
को उकार हो जाता है। यथा-- । 9 
शिवस्‌ +-बन्यः- शिव रु वन्द्यः --शिबो बन्द: । गजः~+- 
याति गज्ञो याति । देवः +-दस्ती = देवो हस्ती । (दशिच) 
२ तत्‌-एवद्‌ शब्दके परेस्‌ का लोप हो जाता है व्यजन परे 
रहते। | 
न न्रू समासत से नहीं दत्तदोः सलोपोऽकरार नज समासे 
हलि यथाो- 
एषस्‌ +-शिव : : एय शिवः 
| सस्‌ + शम्भुः स राभ्मुः । 
३ भो, भगोश्रधोकेरुकोय्‌ मौर उसका लोप दो जाला है । 
परे होते । यथा-- 
भोस्‌ + अच्युत = भोर अक्युत भोय्‌ अच्युत भो अच्छ | 
„गोस्‌ ¬-नमस्ते भगे ` नमस्त, ` अधोस्‌ ।-याि्=खधो 
याहि । भो लदमी रादि । (जो ते गम्यस्य) 2) 
 रेफसे परे रेफः कालोप द्ो जाता है मोर्‌ पूवव हस्व स्वर 
दीघं हो जाता दे। यथा- 1.९1 
हरि र्‌ +रभ्यः त= दरी. रभ्यः, पुनर्‌ +-रमते = पुना 
रमते (रोरि, दलोपे पूवस्य दीर्घोऽणः 1४ 
क 1011 ~~ 
(१) भद्रोजिदीदधित ने, इसे प्रथक्‌ स्वीकार किया हे 
सारस ओदिभ मीरेखा ही दै। 
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अस्य 
सन्धिच्छेद करो :- 
शिवो वन्यः, मनोरथः, नमस्क्रतव्य, तिरस्कता, रामेण, 
कविषु, प्रमाणम्‌ । भो अच्युत । शिबोऽच्येः, कः-}- त्र | 





` षत्व -इण कवगे से परे पदान्त सकार को षकार दहो 
जाता है । विसम विषम, हरि +-सु = दरिषु । 
(अदेश प्रत्यययोः) 
णत्व -च्छर्‌ प्‌ परेनकोणहोजाता दै चादे बीच भं 
अद्‌ , कवगं पवगें आङ नुम्‌ का व्यवधान दी क्यों 
न हो यथा- 
ऋ-न = छण, भूष्‌ +- अन = भूषर, 
भर्‌ [अनम्‌ = भरग्एम्‌ । 
अट्‌ कृष्वाङ-युम्‌ व्यवायेऽपि । रामयणम्‌ । कृपणः 
रषाभ्या नोणः समानपदे | 
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लिग, वचन, कारक 


® ~ स 
संज्ञा सर्वनाम आदि विकारी शब्द ई । संज्ञा ओर खवेनाम 
मं लिंग, बचन, कारक द्वारा परिवतेन आता है । 


लिग ((उ७६।५१०६र) | 
लिंग बह है जो पुरुष जाति, स्त्री जाति ओौर दोनों से भिन्न 
तृतीय नपु सक जाति का बोध कराता हे। 
अतः संस्छृत मे लिंग तीनप्रकार का है : - 
१ पुकलिंग पुरुष जातिबोधक होता है यथा - गजः, सारमेयः । 
२ स्त्रीलिंग स्त्री जाति बोधक ह यथा-नारी, वधू । 
नपुसकं लिंम-- जो प्रायः छ्िसी निर्जीविस्तु के लिये आता है । 
यथा -जल, फल आदि, शब्द्‌ । 
संस्ुत मे लिंग ज्ञान की कुड कठिनता है, जेस एक ` शब्द 
स्रीलिंणमेञआं रहा ह, जन्तु इसका समानाथेक शब्द 
पुलिंगमे आमाता है । देवता स्त्रीलिंग ओर देव, भ्रमर सुर 
पुर्लिंग दह । इसी प्रकार अप्‌ शब्द जल वाचक स्त्रीलिंग मं 
राता है ओर वारि जल नपुसकं लिंग मे खाति हे । 


लिग--परिज्ञान के कक नियम इस प्रकार दँ तिथियों के नाम, 
स्त्रीलिंग है "ता' भ्रत्ययान्न शब्द भी स्त्रीलिंग होते ह । 
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[गे 


५८ 
यथा- अनता, शत्रता, मिलता आदि । 


पुलिंग शब्द वृतो ॐ नाम (श्रायः) - वारो, मासो के नाम 
यथा - प्लन्तः, वटः, भौमवाखरः बेशाखः इत्यादि । 
वित्ेषण ओर सर्वनाम शब्द्‌ तीनों लिंगं मे आते हैँ । 


यथा-- | 

(प) (रिम) (नपु०) 
सुन्दरः बालः , धुन्दरी युचतिः।  खन्द्र फलम्‌ । 
सवनाम यथा-- (न°) 


इदम्‌ फलम्‌, इयं तरुणी, श्रयं पुरुषः । 
विशेष- निर्जीव वस्तुः नपुखक क्तिग मे दी नदीं आतां 
ुतिग स्तीलिंग म भी आ जाती ई । यथा- माला, नदी, आदि 
स्त्रीलिंग ई । | 
तरु, अग्नि, इषु (वाण) रादि पुलिग ई । 
, .. युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ शब्दों छा लिंग समान रदता है, परिवर्तित 
नहीं होता । क्रिया का लिंग संस्कृत मं नहीं शोता यथा नारी 
१ 1 स 
। गच्छति अथवा नरः गच्छति । व्यय शब्दं बिना लिंगादि कं 
होते दै यथा-यत्र, कुत्र, तत्र आदिं । 
वचनं (14188) 
 , वचन-बहदै जो बहुशो की संख्या सूचितं करे ॐ वस्त॒ 
एक है, दो ईह अथवा दो से अधिक संस्कत मे वचन तीन दहै। । 





१, एकवचन -जो एक क लिए आये यथा-रामः । 
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२६ 
२, द्विवचन. जो दो केलिये श्राता दै। यथा--रामो । 


३. बहवचन--जो दो से अधिक वस्तुनो के लिये आता दै । 
यथा रामाः) 


१. आद्र ॐ लिये खदेव बहुवचन आता ह । यथा 
तन्न मवन्तः (पृञ्य अप) प्रमाणम्‌ । 


र. जातिवाचक शब्द एकवचन भं भी आते है । यथा- 
न निम्ब वृत्तः अधुरस्वमेति । 


३, गण, बृन्द, मण्डल आदि लगाने से भी बहुवचन बनता 
` है । यथा- 
भो ! द्धातबरन्द ! विप्र मण्डल, ज्त्रिणए गण इत्यादि । 


कारक (@^\56६) 


कारक बह है जो ्छ्या-के साय सम्बन्ध रखने, बाला दयौता 
¡ है । करोति, इति कारकः । 


संज्ञा सेनाम 'के जिस रूप से उखका सम्म क्रिया या 
वाक्य. के अन्य शब्दां के साथ ज्ञात हो उसे कारक कते द । 
विभक्ति वहः है ((25९-९9;08) जो थ, ^ । चन्दो से 


। 


कारको को सूचित करती 8 अथौत्‌-वे सिन्द ज्ञो कारक को सुचित 
(० | ए ७ | है थ - [थ 
करे विभक्ति कषटलाते द । विभक्तिया सात है । प्रथमा, द्वितीया, 
तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी सप्रमी । 
कारक & द । कन्त कमे, करण, संप्रदान, चपाद्ान अर 
्मधिकरण । | । 
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कत्ता (७1<८४) जो क्रिया करने बाला होता | ¦ 
लिये प्रथम। विभक्ति होती है । यथा - वालः पठति । इसमें 
बाल पद्ना क्रिया का कर्ता है । 


कमे (01००६) जिख पर क्रिया का फल पड़वा &। इसके 
लिये दूरी विभक्ति होती है । यथा- बालः पुस्तकं पठति ॥ 


इसमें पुस्तकं कमं है क्योकि उस पर पढना क्रिया का फल 
पडता हे । | 


करण (175 ्ापा1९६8]) क्रियाका साधन ष्टोता है ॥ 
इसके लिये तीसरी विभक्ति आती हे । यथा- रामेण वाखेत 
हतो वाली । इसमें वाणेतः करण कारक दहै, क्योकि इसके 
दारा मारना क्रिया सिद्ध दहो रही है । (साधकतमं करणम्‌) 


लम्बदान (1411९) जिसको कद्ध दिया जाय या जिखके 
लिये छ किया जाय । यथा--मुक्तये हरिं सेवते । इसमे 
मुक्तये सम्प्रदान है क्योकि उसके लिये हरि सेवन षो रहा 
दे । इसके लिये चौथी विभक्ति प्रयोग मे ती है। 


-पाद।न (०1०६1 ०९)--जिससे किसी के प्रथक्‌ होने का 
कावोधहो। यथा-- विद्यालयात्‌ निगच्छति । इसमे । 


(विद्यालयात्‌' अपादान है इसके लिये पांचवीं विभक्ति 
च्राती है। 


अधिकरण (106819९) --जो क्रिया के आधार को 


बतलाये यथा-जले मग्नः इसमे जते श्रधिकरण है इसके ` 
सप्तमी विभक्ति्यातीदहै। ` 


` => = == क क 1 
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विशेष संबोधन-कत्ता कोरक के टी तुल्य है ओर सम्बन्ध कारक 
भी केवल संज्ञा्मों का सम्बन्ध बोध करता दै उसका 
त्र्या से कोई सम्बन्ध न्दी होता, अतः क्रियान्वयि 
कारकम यह लक्ञण उस पर नदीं घटता । इससे संस्कृत 
भाषा मे कारक £ ही सिद्ध होते दहै । 


अभ्यसि 


लिंग बचन अर कारक का लक्तण लिखो । 

विभक्त्या कितनी ईँ ओर कोन २ सी, लिखो ? 
सम्बन्ध श्र सम्बोधन क्यों कारक नीं माने जाते ! 
बहुवचन बनाने के कुह् विशेष नियम बतलाओ । 
कमे, सम्प्रदान शरीर अधिकरण का लक्तण लिखो । 


0०:94 











प्र 


प, । नै, प 
न ५ ४. न 
८.४ ४, 


प्रथमा 
द्वितीया 
` चेतीय 
चतुर्थीं 
पंचमी 
षष्टी 
सप्रमी 


जन्त पुलिग प्रकरणम्‌ 


विभक्ति प्रत्यय, 


सु (स्‌) 
(1.8 

टा (इन) 

डः (य) 


“ ङसि (श्रात) 


स्‌ (स्य) 
डि (इ) 


राम 


प्रथमो विभक्ति रामः 


द्वितया 


त्रतीया 


चतुर्थी 
पचमी 
षष्टी 
सप्तमी 
संब धन 
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११ 


रामम्‌ 
रामेण 
रामाय 

+ रामात्‌ 
रामस्य 


[ह राम 


२९ 





श्यो 
































स्रोट्‌ (खौ) छस्‌ (अन्‌) 
भ्याम ` भिस्‌ (रेख) 
भ्सस 

१ब्‌ 99 

अस शआ्राम 

4 ख्प्‌ 

रामों रामाः । 

५ रामान्‌ । 
रामाभ्यां रामेः। 

> रामेभ्यः । 
रामयोः रमाणम्‌ 
रामयोः रामेषु 

हे यामो दहे रामाः। । 





| 


३३ 


्रन्प शब्द 
कृष्ण, भस्स्य, बात, चन्द्र, सागर विर्हेग 
सृप गोप, हात्र मेव, , स्वगे सिहं 
मवनिप क्रोध, बाल माजर सपे प्रिय 
महीप चु्त, विडाल, रोष, मोह लोभ, 
अज रण, देव सन्तोष, काल, यम 
रमर लुषम्‌र, पमुर भूप नग गज 
समय पग देश ब्ाह्यण वेश्य कषत्रिय 
इकारान्त हरि शाब्द | 
प्रथमा विभक्ति हारः हरी हरयः । 
द्वितीया ,„, हरिम्‌ ९, हरीन्‌ । 
तृतीया ,, हस्णि हरिभ्यां ्रिभिः। 
चतुर्थीं ४५ हरये ध हरिभ्यः | 
पंचमी हरेः „1 
षष्टी ५ हर्योः हरीणाम्‌ 
सप्रमी ,, हरौ . ५ हे रिषु 
ए हद. 1८. 
इसी प्रकार के श्रन्थ शब्द 
तषि, सारथि, यति ` मणि, अग्नि 
पाणि, मसि, भूपति,  प्रथ्वी पति, 
रवि, उदधि, निधि, अरि 
गिरि, ` रशि, कवि, रश्मि । 


॥ 


३४ 


्रनुवाद्‌ 

राम सीता दोनों (उभो) आदशं है । कृष्ण के लिये गो पियां 

भ्रम रखती ह । राजा बन को गया । वहु घन क दूर ड । 

मणयो की राशि नदीं होती। घोडा मागमे भूलता नदीं । 
क्रोध से दुःख होत है । कलियुग को समय विचित्र है । 


इकारान्त पति शब्द 





प्रथमा वि पतिः पती पतयः । 
द्वितीया ,, पतिम्‌ / पतीन्‌ । 
तृतीया पत्या पतिभ्यां पत्तिभिः । 
चतुर्थां ,, पत्ये + पतिभ्य, । 
"19 प्त्यः 1 पतिभ्यः । 
षष्टी ,, ॐ पत्योः पतीनाम्‌ । 
सप्तमी ,, पत्यो ५ पतिषु 
संबोधन हे पते है पती हे पतयः । 
इकारान्त सखि शब्द पुल्लिंग 

प्रथमा वि० सखा सखायो सखायः । 
द्वितीया ,, सरवायम्‌ ,, सखीन्‌ । 
तृतीया „, सख्यां सखिभ्यां सखिभिः। 
चतुर्थी , खख्ये ४ सखिभ्यः । 
पंचमी ,, | सख्युः ४ + 
षष्टी ,! सख्यु सख्योः सखीनाम 








सप्तमी ,, 
संबोधन 


प्रथमा वि° 
द्वितीया , 
तृतीया ,, 


चतुर्थी , ` 


पंचमी ,, 
षष्टी ,, 
सप्तमी ,, 
संबोधन 


गुरु 

धातु 
बाहू 
विधु 
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सख्यो ॥ सखिषु 
हे सखे दहे सखायौ दहे सखायः । 


उकारान्त भानु शब्द्‌ 


भाचुः भान्‌ भानवः । 
भावुम्‌ ४, भानून ॥ 
भानुना भोनुभ्यां भावुभिः। 
भानवे ५5 भावुभ्यः। 
भानोः ४ ~ 


# भान्वोः भानूनाम 
भानो 3 भावुषु । 
हे भानो ` हे भान्‌ हे भानवः 
अन्य शब्द्‌ 

साधु रिपु तरु 
विन्दु +प्रथु ऋतु 
सिन्धु ईषु शिश 
गोमायु शम्भु वायु 


अनुषाद 


सूये का भ्रकाश ते होता है । 

शत्रु क्या नहीं करते । 

जल को धारायं वायु से कौपती है| 

सती नारी पति का साथ नटीं डोड़ेती । 
मित्रा मे परस्पर शुद्ध मन होना चाद्दिए । 





^ + # ` ~ ++ वि, 1 ¬ 2. 1 








ऋकारान्त पित्‌ शब्द 
परथमवि० प्ति पितरौ पितरः। 
द्वितीया „, पितरम्‌ ,, पिल्कर न्‌ । 
तृषया „ पित्रा पितृभ्यां पितृभिः। 
चतुथी ,, पित्र 
पचमी , पितुः 


५ पितृभ्यः | 


69. पित्रोः पित्.णाम्‌ 
सप्तमी ›, पितरि ) पिकषु 
संबोधन हे पितः हे पितरौ हे पितरः 


दसौ प्रकार अन्य शब्द 


चठ, शरद्‌, दात, द कर्‌, सवित, ष्व, जनयिन्र, नेत्र, 
"द, भते, जामातर, नघ्ठ । 


` अनुषाद्‌ 
पिता कै लिये पुनर फल लाता है) 
होता घो की आहतियां डालता है | 
ई-भाई का रातु बन जाता ह (जायते) 
जामाता पुत्र के.समान होता है। 
ता लोग जनता के छलते है (वंचयन्ति) 
दानी प्रसिद्धि भभिलाषो नहीं होते .। ` 


ओकारान्त गो शब्द्‌ (बेल) 
प्रथम 80 गोः (.. गावं गावः | 
द्वितीया ,, ` (1411 ~ 1. 








तृतोया „+ गवां गोभ्यां 

चतुथी ,, गवे (/ 

पचमी ,, गोः र 

पष्ठी ,, गवोः 

सप्रमी ,,: गवि + 

संबोधन हे गोः हे गावो 

ौकारान्त स्नौ शब्द (चन्द्रमा) 

१ ग्लोः ग्लावो स्नाबः । 
२ भज्लावम्‌ (६ ग्लावः । 
३ गलावा ग्लौभ्याम्‌ वरनोनिः। 
४ ग्लावे : ग्लोभ्यः 
ग्लावः 6 ] 
६ ,, ग्लावोः ग्लावाम्‌ 
७ ग्लावि. + (1 ^ ल 
सेदहेग्लौः हे ग्लावौ हे ग्लावः। 


गोभिः। 


गोभ्यः) 


गवाम्‌ | 
गोषु | 
| है गाव । 





स्वरान्त स्त्रीलिग प्रकरणम्‌ 


+ । 


प्रथमा 
हितीया 
तृतीया 
चतुर्थीं 
पंचमी 
षष्ठी 
सप्रमी ` 
संबोधन 


प्रभा 
चिन्ता 
शोभा 
अभदा 
रभा 
ललना 
लच्जा 





याकारान्त माला शब्द 1 


मालाः । 


मालाभिः | 
मालाभ्यः | 
मालानाम्‌ | 
मालासु 

हे मालाः। 


ललना 
शिखा 
रेखा 
कथा 
जटा 
विद्या 


माला माते 
मालाम १, 
मालया मालाभ्यां 
मालाय 1 
मालायाः ,# 
¢ मालयोः 
मालायाम्‌ ,, 
हे मलते है मालत 
इसी प्रकार निम्नलिखित ' शब्द है 
प्रीवा कान्ता 
कन्धरा शाला 
जरा कला 
शिविका जिहां 
भायां गंगां 
तभा द्माज्ञा 
द्यां कीडा 
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घृणा 








छाया प्रजा 
प्रमदा बाला वेश्या 
निशा प्राथेना 
च्यजुवाद्‌ 


मेरे गक्ते मँ मोला मत डालो । (धारय) 
बरद्धावम्था अति दुःखदायी है। (जरा) 

खाट पर सो जाश्मो (खट्‌ वायाम्‌) 

यष्ट कथा तुमने कभी सुनी है? (श्रता) 
भायां को परीन्ता दुःख के समय होती है । 
कन्यायं पटने के लिये पाठशाला में गई ` । 
॥ को कृपा खदेव नहीं र्ती (अनित्या) 
बन की शोभो अति मनोरम है। (रभ्या) 
वह जटाओं से भूषित हा है ओर अतिविरक्त दै । 
कोटं गंगा में स्नान करता है कोई यम्रुना में । 





इकारान्त स्त्रीलिग गति शब्द 


प्रथमा गतिः गती गतयः 
द्वितीया गतिम्‌ त गतीः । 
वतीया गत्या गयिभ्यां गतिभिः 
चतुथीं गत्ये-गते गतिभ्यः 
पचमी गत्याः-गतेः ,, 1 

षष्ठी  ,„ + गत्योः गतीनाम्‌ 
सप्तमी ; ^: गति 
०0 गते गती गतयः । 
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न्य शाब्द 
ऊभि भति भक्ति नति करति 
भरति , स्मरति स्तुति, प्रकरति कान्ति 
कान्ति वुद्धि कृटि रुचि सरणि 


स्मरति भूति विरक्त विपणि निच्त्तिः १ 


दकारान्त नदी शब्द 


पर नदी नद्यो नद्यः । 
8 नदीम नदीः । 
त नद्या नदीभ्यां नदींभः। 
च0 नये 9 नदीभ्यः। 
प° गथ 
त, 4; नयोः नदीनाम्‌ 
99 दीष 
स नदि! नदयो नद्यः 
इसी प्रकार 

वापी नरी सखी 

। पी पुत्री कुमारी 
दासी स्थाली गोरी | 
नगरी जननी चालनी 
पुरी माजन मी 


पितामही पौत्री देवी 








प्रथम 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थीं 
पचमी 
षष्टी 
सप्तमी 
॥ बोधन 


९ 


कारान्त स्त्री शब्द 


स्त्री 
स्त्रियम 
स्त्रिया 
स्त्रिये 
स्त्रियो 
स्वि 


स्त्रिया 


स्त्रियो 


स्त्रीम्यां 
3 


स्त्रियोः ` 


१ॐ 


स्त्रियौ 


असुवाद 


तम्हारी बुद्धि बहो प्रवर है । 
सम्पत्तियां बादर्लो की द्धाया है। . 


स्त्रियां समाज की शोभा ह । 


इस बावली मे कमल चिलेद्ं। 
नटी संच पर अभिनय कर चुकी दें । 


गौरी को शंकर ने श्रपना (अभिनीतवती 


कुमारी साक्तात्‌ दगौरूप होती है । 
हे देवि, मेरे दोर्षोकाष्यानन रर । 
. देवी का विश्वास पंजाबी लोगों को है । 


उसकी सहचरी बडे अच्छ स्वभाव की है। ॥ 


न्परी का जीवन करूण-कहानी हे । 








` स्यः 


स्त्रियः 
स्त्रीभिः 
स्वरीभ्यः 


१४ 


स्त्रीणाम्‌ 


स्त्रीषु 
स्त्रियः 


) रूप दिखाया । 
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३51शन्त र शब्दय 


प्रथमा श्री भ्रि्यों श्रियः 

द्वितीया श्रियम्‌ ¢ | शरियः । 
तृतीया श्रिया श्रीभ्यां श्रीभिः 

चतुर्थीं श्रिये-श्रिये ४; श्रीभ्यः 

पंचमी िया-श्रियः +, ^ 

षष्ठी ८. श्रियोः श्रीणाम्‌-श्रियाम्‌ 
सप्रमी श्रियि-श्चियापम 0 श्रीषु 

संबोधन त्रि! श्रियो भियः 


इसी प्रकार घी आदि शब्द्‌ हं | 
उारान्त धेनु शब्द 





प्रथमा धेनुः धेनू धेनवः 

द्वितीया वला धेनूः 
८ तृतीया घेन्रा घेनुभ्यां घेलुभिः 
चतुर्थी धेन्वे-घनेवे ५ धेनुभ्यः 
। पंचमी घेन्बोः-वेनो ,, ४ 
। षष्टी 1 घेन्वोः धेनूनाम्‌ 
 सप्रमी धेन्वां -घेनौ ११ धेनुषु 
संबोधन धेनो धेनू धेनवः 


इसी प्रकार तनु, रज्जु, रे, श्रादि शब्द्‌ ह| 
उकारान्त वधू शब्द 
` प्रथमा वधूः वध्वौ वध्वः 
द्विकवीया तघूम्‌ 9१ वबुः 
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चृतीया बध्वा वधूभ्यां वधूभिः 
चतुथी वध्वे ४ वधूभ्यः 
पचमी वध्वाः क ¢: 

षष्ठी भ वध्वोः वधूनाम्‌ 
सप्तमी वध्वाप्‌ +; अधूषु 
संबोधन वधु ! ` वध्वौ वध्व : 


एवं श्वश्रू चमू आदि शब्द ह । 
तृङारन्त माम शब्द 


1 माता मातरौ : मातरः 
द्वितीया मातरम (१ मातुः 
तृतीया ` मात्रा माभ्यां मात्भिः 
चतुर्थी माचरे , मातृभ्यः 
पंचमो मातुः ^ ११ 

षष्टी ६ मात्रो . मरणम 
सप्तमी मातरि मातृषु 
संबोधन मातः मातरो मातरः 


इसी भकार स्वस्‌ आदि शब्द्‌ है । 
्रोकारान्त गो (गाय) शब्द 


प्रथमा गोः गोबो गावः 
द्वितीया गाम्‌ # गाः 
तृतीया गवा गोभ्यां ` गोभिः 
चतुर्थी गवे 


)। गोभ्यः 
पचमी गोः | 








घह्टी ५ गवोः गवाम 

सप्रमी गवि » गोषु 

५ गौ गावो गाव 
अनुवाद 


` गाय हमर प्रव्यत्त मातायं हे | 





५४. 


मेरे आगे पी (श्रगतः पश्चात्‌) गाये रहं । 
उसकी सास तीर्थयात्रा के लिये गई | 

लद्दमी ॐ उदासीन लोग नहीं चाहते । 

उसकी बहू बड़ी शिक्षिता है । 

गाय के लिये यह्‌ अन्न दै । 

बहु का स्वभाव शान्त नदीं होता । 

यह रस्ली वहूत पक्की ३ । 

मेरी माता ने मेरे लिये श्रना क सहन किये । 


मेरी दादी ने असहाय दशाम भी घर की प्रतिष्ठा बदा । 
बहुए सासो की सेवा करे | 


ग्रौकारान्त नौ शब्द 


प्र नो नावौ नावः। 

9 1 तान्न 7 प 

त । नावा . नोभ्याम्‌ नौभिः 

च० नावे 1 नौभ्यः 3 
१.८. नाव. 4 ५ 
14४1... | 





1. 


स0 नावि नावोः नोषु 
सं नौः नावो नावः । 
- अनुवाद 


१ यह्‌ नाव पुरानी है । इस नदी मे बहुत सी नावे चल रही द । 
यह -नाव बड़ी विशाल है । 1 
राम नाव केद्वारा गंगा पार हुए । 
नाव मे कोन रसा व्यक्तिबेठादै। . 
अन्धी (वात्या) से नावे इव गड । 
की बुद्धि कुशल है । 
यद्‌ लकड़ी नावों के लिये दै। 
सु करो :-- | 
भतीन्‌, ाच्रणा, रचसि, वघेन्वो, 
वघने, स्त्रीन्‌, ` स्त्रिये, भूभ्यो । 


९) 





अजन्त नपुसकं लिंग प्रकरणम्‌ 
` अकादान्त ज्ञान शब्द्‌, 


ज्ञानम्‌ ज्ञाने ज्ञानानि. . 
9 :{ १ , % 

ज्ञानेन ज्ञानाभ्यां ज्ञानः 
ज्ञानाय ` ,,  ज्ञानेभ्यः। 
जञानात 101, + 9१ 

ज्ञ'नस्य ज्ञानयोः ज्ञानानाम 
ज्ञाने ॥ 4. ज्ञानेषु 


ज्ञान ` ~ ज्ञाने. , ज्ञानानि . 





८ द „क कका कव 4... _ ` - द 3 क ~ ~ _ = क भ 
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रत्न 


‰९ 


दसी प्रकार निम्न-लिखित शब्द है 


नेत्र 


ध्यान यह्‌ 
विष ताम्र पुष्प सत्य 
रजत हिम रतेय वचन्‌ 
नक्त रक्त जल उद्यान 
कमल गीत वस्त्र पाप 
पुण्य भूषण कायं नवनीत 
तीर ्मम्बर वैर नल 
` नयन लक्षण शयन ख 
दुःख इत्यादि । 
इकारान्त दधि शब्द 
(४ द्धि दधिनी दधीनि 
दि 9 | 
| १ दध्ना ` दधिभ्यां द्धिभिः। 
द्ध्ने | दधिभ्यः 
(1) दृष्तः ) | 
१ दध्नोः द्ध्नाम्‌ 
१० दधि-दधे दधिनी दधीनि । 


इसी प्रकार अक्ति, सक्थि. शरस्य शब्द्‌ होते है 


© 
द्वि 
त्र0 





वारि 


39 


वारिणा ` 


ईकारान्त वारे शब्द 


वारीणि 


वारिणी 

१ 9 89 

वारिभ्यां वारिभिः 

ह 1" ए "कक = =+ शकराय 











वारिणे ५ 
वारिणः ३ 

११ वा रि रणो 0 
वारि > 


वारि-वारे वारिणी 





वारिभ्यः 


वारीणाम 
वारिषु 
वारीणि. 


उकारान्त अम्बु (जल) शब्द 


च्य ¢ अम्बुनी 
मस्बुनां अम्बुभ्यां 
अम्बुने ५ 
ऋअमस्बूुनः न 

9२ अम्बुमो = 
अम्बुनि + 


अम्बु-ञ्म्बो अम्बुनि 


अम्बुनि 


॥ १ । 
म्बुभिः। 
श्रम्बुभ्यः। 


9१ 
अम्वूनाम्‌ 


अम्बुषु 
अम्बूनि । 


ऋकारान्त दात शब्द. 


दाव दातृणी 
११ 39 
दातणा-दात्रा दात्भ्यां 
दाच्रणेः-दात्रो +, ` 
द्‌ाठरणः-दातुः 9 
(1 । दात्र 
दातरखि-दातरि ११ 
दातः-दाद दादणी 





दाच्ुनि 
दाठ्भिः 
दात्भ्यः 


दति णाम्‌ 


दात्षु 
दात नि। 


ष 

स्याम 
१ संस्कृत मे अनुवाद करो :- 
मुे मधु प्रिय है। 
खष् पानी बड़ा तेच बहरा दहै। ` 
खे परमात्मा का बड़ा भारी वरदान है| 
नक्तत्र भ्रकाश देने वाले होते द । | 
रत्नो से राजा ल्लोग श्रपने श्रापको श्रलंकृत करते ये 
(अरलंङ्कतोन्त स्म)। 
वस्र से मानवो की शोभा वदती ३ । 
ये फल बड़े मधुर है । 
ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान है । 


धन के बिना कोई भी किसी का (कस्यचित्‌) बन्धु नदीं है। ^ 
पानी के चिना प्यास नदीं बुमती । 


मधु देवतानं की बलि है । । 
९ दा शब्द का पुग जौर स्त्रीलिंग मे ्रन्तर स्पष्टं । 

करो | +^ 141;.4: | | 

३ वारि मौर दधि शब्दों मे भिन्नता स्पष्ट करो । 

४ निम्नलिखित शब्दों के विभक्ति वचन दिखाइये :-- 
दन्ना, मधुनि, दधीनि, वारिणे, रत्नम्‌ । ` 
फले, अद्रो, जले दाषु, अभ्बु | 


, 





[#। 


0 


जः 


1 ६ 


,(** भ | अ 1.6) 
4 3 + 1 9 41 11 4 न = 











सवेनाम 


सवनाम (2701100715) वे शब्द हैजो संज्ञा के स्थोन पर 
अते है, जिस से कि किसी संज्ञको बार २ दुराना न पड । 
किसी संज्ञा का कई बार एक साथ प्रयोग अर्शोमन खा लगता 
है -यथा-- 

श्री कृष्णं: मथ्चरायां उव्यन्नः श्रीं छष्णः गोङ्कले नन्मे 
~~ संवर्धितश्च । 

इस वाक्य में कितनी रूपता है यदि इख श्रकार दो- 
| सखः गोले नन्दगृे लालितः संवधितश्च 
तो वास्य सुनने मे अच्छा दहोजाता हे। 

सर्वनाम : शब्द वेदो से -च्ासम्म हए दै र इनकी सख्या 
मुख्य खूप से दस है । 


१. अस्मद्‌ (मे), २. युष्मद -(ल); तत्‌. (व), ९. 0 
(जो), ५. - किमि (क्या), £. इदम्‌ (यद), ५७. एतद्‌ (यद्‌, 
८. अदस्‌ (बह), ६. भवत्‌ (आप), १०. स्व-(अपना) । 


९ &. 
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प्रथम सवैः सर्वो सर्वे हः 


द्वि 
तर 


०0 











सर्वनाम ६ प्रकार ङ है। 


पुरुषवाचक सवनाम :- जो ४1 प्रथम, मभ्यम, उत्तम) 
को बताते ह यथा-अहम्‌ (मै) स्वं (तू) सः (वह) । ५ 
नज वाचक :-जिन से किसीका अपना आप सृचित 
होता दहै । यथा--रषयमेव (अपने आप) त्वं स्वयमेव , 
पठानि । - 6 


निश्चय वाचक :-जो सवनाम निश्चय कराते है ॥ 
शासः बालः पटुरेवास्ति (वह लड़का चतुर ही है 1 ` 
इयं मे पुस्ताकम्‌ (यह मेरी पुस्तक दै) । | 


अनिश्चय वाचक सवनाम :-जो निश्चय को सुचित न 
%२। यथा--कोऽपि (कोई) करिचत्‌, किंचित्‌ (कट) ` 
कोऽपि पठति (कोई पदता है ) 3 
सम्बन्ध वाचक :-जो सम्बन्ध बतलाये । यथा यः सः | चि 
यः पठति सः उत्तीर्णो भवति (जो पदता है वह सफल | 
होता ह। | | ॥ 
स्न वाचक :- जिन सवेनामों से किसी प्रश्न का बोध 
होताहै। यथा-कः आगच्छति (कौन श्राता है) किमिदम्‌ 


१ 

क ॥ 

च ए 
च # 


(यह्‌ क्या है) | | 
अश्रान्त सवं शब्द पुलिङ्ग । 


> 


सवम्‌ 4 स्वान _ ` 
8. # | 9 ् ॥ 
सर्वेण सवाभ्यां सवः 





चच९ सवेस्भे ०१ 

पं० सवस्मत्त्‌ ` सेवेयोः 

षट सवस्य ८ 

स° सवेस्मिन सवेयोः 
संबोधन रूप सवेना्मो में न्दी होता । 

सवं स्त्रीलिग 

प्र० सवां सर्वे 

द्वि सवोम्‌ भ 

ॐ सवया स्वाभ्यां 

च0 स वेस्ये ; 

पं० सवेस्याः ५ 

ष0 ] सवेयोः 

स० ` सवेस्याम्‌ . „+; 





सवं नपु खक जिग 
सवम्‌ सर्वे 


(शेष पुलिंग की भाति।) 
पूव शब्द पुलिग 


पूवम ./ 
पूर्वेण पूवोभ्यां 





पृवस्मे (भ 





क = = + क > व 1.11. ~ 1 2 रि क. । # 











५२. 


प॑० पूवेस्मात्‌ +. प 
 घ० पूवस्य पूवेयोः पूवेपाम्‌ 

स0 पूवं स्मिन्‌ पूर्वे 99 पूतरवु 

` पूं स्त्रीलिग 

प्र० पूवां पूवे पूवाः 

द्वि पूवाम्‌ 9, ११ 

त्‌ पवया पुवाभ्या . पूवाभिः 

च० पूवस्य ॥ ूरबाभ्यः 

पं  पृवस्याः-पूवीयाः , 1 

घ० 4. पूवेयोः  पूर्वास्ाम 

स० पूवेस्यामू-पु्वायाम्‌ ,; पबा 

हलन्त एतद्‌ शब्द्‌ (यदह) पुलिग 

प्र०  पएषः एतो एते | 
द्वि एतम्‌-एनम्‌. एती-एनौ ठतान्‌-एनान्‌ 
वर एतेन-एनेन एताभ्यां एतैः । 
च एतस्मै 5 एतेभ्यः 

प० एतस्मात्‌ ४. 

ष0 एतस्य एतयोः-एनयोः एतेषाम्‌ 

£. पतत्मिन्‌ । ११. ११ एतेषु 

। एद सरी 

श्र +" "पषा ^ पत ८... + “शताः 

द्वि० एताम्‌-एनाम्‌ पते.एने  `एताः-एनाः 


तर : ` एतया-एनया एताभ्यां एताभिः 








प्रठ. 


¶ 


द्वि 


एतस्घे 
एतस्याः 
एतस्या 
एतस्याम्‌ 


नपु सकलिग एलद्‌ ` 


एतयोः-एनयोः 


9१ 





एताभ्यः 
एतासाम 
एतासु 


एतानि 


एतत्‌-द्‌ एते 
(रोष पुल्लिग की भांति दै।) 
तद्‌ शान्द परलिग (वह) 

सः तो 

तम्‌ ५ 

तेन ताभ्यां 

तस्मे 5: 

तस्मात्‌ ६ 

तस्य तयो. | 

तस्मिन्‌ + 








ष 
स0 


प्र© 
द्वि 


१ 
दि 
त्र 


प 
घ 


भ्र 
द्वि 
तर 


८० 
प० 


११ 


तस्यम्‌ 


५४ 


तयोः ताक्लाम्‌ 
। तासु 


तद्‌ नपु सक लिग 


तत्‌-द्‌ 


यः 
यप्‌ 
येन 


` यस्मे 


यस्मात्‌ 


' यस्य 


यस्मिन्‌ 


या 

यापर 
यया 
यस्ये 


य्या: 


११ 


यस्याम्‌ 


तेम १ तानि 


9 ११ 


(गोष पुक्तिग के समान दै ।) 
यत्‌ (जो) पुलिग 


यौ ये 
99 यन्‌ 
याभ्यां यः 
११ | ये भ्य 
ययो येषाम्‌ 
# येषु 
यत्‌ स्त्रीलिंग 
ये या 
य।भ्यां याभिः 
, याभ्यः 
११ 9१४ 
ययो यासाम्‌ 
99 याप 
" +), 4 + 9 11, 1, ,, पित 








५८८ 


यत्‌ नपु'सक लिग 
ये 








प्र यत्‌ 
द्वि° # 11 
(रोष पुर्लिंग की भांति ।) .. 
क्विम्‌ (कौन) 
भ्र क: ` कों 
द्वि कम्‌ ५ 
तर केन काभ्याम्‌ 
च0 कर्मे 44 
पं0 कस्मात्‌ 5) 
ष0 कस्य कयोः 
स० कस्मिन्‌ . :9, 
स्त्रीलिंग कि 
का के 
काप ध! 
क्या काभ्यां 
कस्य पः 
कस्याः दु, 
ध | कयोः 
कस्याम्‌ ११ 











[व णु क पि १ क क 


४६ { 
नपु पकलिग किम्‌ | 
प्र© किम के कानि ज 


द्धि 9 99 93 {0 


। (शेष पुलिग की भांति) 
इदम्‌ (वंद) पुलिग 





प्र© सय इमौ दमे 

द्वि द्रम इमो-एनो इमान्‌ 

तृ0 अनेन भ्यां एभिः 

च० स्मे „२ ० 

१० ` अस्मात्‌ १) 1 

ष० स्य , श्ननयोः-एनयोः एषाम्‌ 

स०. .+ ` अभ्मिन्‌ \ ् एषु । 
इदम्‌ स्त्रलिग ` ` क 

प्० इयं इमे. ` इमाः 

दवि इमाम्‌-एनाम इमे-एने इमाः-एनाः 

त्‌0 नयां शराभ्यां आभिः 

च अस्ये ` 0 ५" च्राभ्यः 

044 तयाः (बभा ` 1ली = 

ष0 “त अनयोः-एनयोः आसाम्‌ 

ख अस्यां ५.1 1.4 

 . दम्‌ नेषसलिग | ‡ 

प्र | इदम्‌ 8 इमे | र इमानि ~. 

(^ ` ५9 (1 


पवी 


। 1 
# ॥ ॥ त + , ॥* 4 । 
॥ ॥ ॥ र हि भ 
# । ॥ अ ~ ( १ 
1 छ छ + र 3 
„0 ८14 0 4 ). अ 4. # पक 0 क, 61 + 11 क ने 











ष्रृ2 


द्वि @ 





५७ ` 
(शोष पुलिंग की भांति) 


युष्मद्‌ (त्‌, तम) तीनो मे एक समान्‌ 


त्वम्‌ युवाम्‌ 
तवाम्‌ त्रा < वाम्‌ 
त्वया युवाभ्यां 
तम्य-कतै . » कस्‌. 
त्वत्‌ ४८ 
तव-ते युवयोः वाम्‌ 
त्वयि र 

= (मे-दम) 
यहं रवां 
माम्‌-मा -) नो 
मया च्रावाभ्यां 
मह यं-मे ,„ नो 
मत्‌ ५१ 
मम-मे म्रावयोः नी 
मयि ४ 

पञ्यास 


संस्कृत मे अनुवाद रो :- 

सव लोग कां जाते दै ? 

पलै समय से यह खमय अच्छा है । 
जो पदता है, वह सफल द्योत है । 





यूयम्‌ 
युस्मान-वः 
युष्माभिः 
युष्मभ्यम्‌ व॑ 
युष्मत्‌ 
युष माकम्‌: 
युष्मासु 


वयम्‌ 
दप्रस्मान्‌-नः 
रमाभिः 
अ्मभ्यम्‌-नः 
स्मत्‌ 


स्माकम्‌-नः 
, स्मास्य 


द्वि 


तीन लिगँ मं कौन-कौन से सवैनाम शब्द समान दहै | 1 


\ (~ 


यद्‌ कन्या बड़ी बुद्धिमती दे । 

वह लडका मेरा शिष्य हे । 

तू हमारे लिये दुःख न उठा (उद्‌ वहे.) | 
जो फल मधुर होते दै,उन पर भंवरे मंडरति द । ९ 
दम सबकी परीक्ञा होने वाली दै। .. । 
शुद्ध करो । 

सवोनाम्‌, सर्वाय, यात्‌, एशः, कसमात्‌, व्वेभ्यः, तपस्य, 
सवांणी । 


सवंना्मो की आरावश्यकता पर लिखिये । 
रिक्त स्थान भरो :- 
--खः अवदत्‌. सः--अआसीत्‌ एने --- कुत्र---) 


ग्रदस्‌ (बह) पुलिग 


असो मभू प्रमी । 

श्भुम्‌ ५ अभून्‌ । 

दममना अभूभ्यां अभीभिः। 

अ॒ष्मे ॥ च्रभीभ्यः। 

च्मुष्मात्‌ + ५, 

्ममुष्य अरभुयोः अभीषाप्‌ 

अमुष्मिन्‌ ६ | श्रभीषु 
अदस्‌ स्त्री 

असो अभू च्रमूः। 


अथम्‌ १४ ११ 












१्र© 
द्वि 


१ 0 








9१ 


अमूभ्याम्‌ अभूमिः। 
त भूभ्यः 
१ 9१ 
रथयोः अभूषाम। 
१9 अमू 
नपु सकलिग अदस्‌ 
अमू अमूनि 
` शोष षुलिंगवत्‌ । 
भवत्‌ (आप) 
भवन्तो _ भवन्वः। 
५ भवतः । 
भवद्भ्याम्‌ भवद्भिः । 
४; भवद्धयः । 
ल्क भवताम 
„१ भवत्सु 
भवती स््री° 
भवत्यो भवत्यः । 
४ भवतीः 
भवतीभ्यां भवतीभिः । 


अववतीभ्यः। 





६० 







ष0 त भवत्योः भवतीमाम्‌ 
स9 भवत्याम्‌ ॥ भवतीषु 
अरस्यास ` 
१ अदस्‌ पुर्लिग चतुथविंभक्ति स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति सरीरं 
नपुसकं लिंग मेँ प्रथमा विभक्ति क रूप लिखो । ६. 
२ भवती शब्द्‌ के ४-७ में खूप लिखो । ` ~8 
हलन्त पलिग श्रकरणम्‌ 
 लिह्‌_ शब्द पु° (चारये कला) 
प्र० सं° लिट्‌ -ड्‌ लिहो लिहः । 
दि लिहम्‌ ४ लिहः । 
तृ लिहा लिड्भ्यां लिङ्भिः । 
च लिह लिड्भ्यः 
प लिष्ः ११ १३ + 8 
घ अक लिहोः लिदाम्‌। 
सण लिहि ६ लिटस्सु-लिटसु ॥ 
दुद. (द्ध निकालने बाला) | 
प्र० सं धुक्‌-ग 146 दुहो दुहुः । 
दि दम्‌ 9 9 
वर० दुह्य धुग्भ्यां घ्ुभ्भिः । 
च9 दुह. , धुग्भ्यः ॥ 
५0 दद्‌ | १3 99 
षुण | 


ॐ दो ९ । @& दाम्‌ । | 











द्रइ. 
भ्र० सं०9 भकग घ्रट्‌-ङ्‌ रहो दह: । 
द्रहम्‌ 4 
० दरहा धर्भ्यां-धरडभ्याम्‌ धु.ग्िः-घु.ड्भिः। 
दा १ घ्ररभ्यः घ्र्‌.ड्भ्यः। 
पट द्र प ध 14 1 
४; ५२ द्रष्ी द्रह्ाम्‌ 
सप्तमी द्रि ८ ध्र -घ टत्सु-घुटख । 
चन्द्रमस्‌ 
+ चन्द्रमाः चन्द्रभसो चन्द्रमसः । 
द्वि2. चन्द्रमसम्‌ ५, 9 
तर0 चन्द्रमसा ` वन्द्रमोभ्याम ` चन्द्रमोभिः 
चचन्द्रभसे ए, चन्द्रमोभ्यः 
चन्द्रमसः 1 9 
2 चन्द्रमसोः चन्द्रमसाम्‌ 
चन्द्रमसि अ. ,  चन्द्रमस्छु 
ह चन्द्रमः हे चन्द्रमसो ` है चन्द्रमस 
राजन्‌ शब्द 
राजा  राजोनो राजानः । 
हे राजन „+, 4: 
रष्नानम्‌ ,, | राज्ञः 








॥. + + 3, 
„ 2 ~क 2 > त ° ५ „9 4 अतौ» †  : "व 1 "° "0 शकम । 





१0 
सं0 


द्वि 


द्वि 
त्र 


४० 
ष 
स0 


६२ 


राज्ञा राजभ्यां 
राज्ञे राजभ्यां 
रज्ञः 6 

५९ राज्ञोः 


राज्ञि-राजनि , 


यज्वन्‌ (यज्ञ करने बाला) 


य॒ञ्वा यञ्वानो 
हे यञ्वन्‌ ,, 
यञ्वानम्‌ , 


यज्वना यञ्वम्यापम 
यञ्वने 


(| 


यञ्वनः \ 
११ यञ्वनोः 
यञ्वनि # 
वृत्रहन्‌ (इन्द्र) 
इत्रहठ वृत्रहणौ 
~ ~ ` चत्रहन्‌ 
वनह णम्‌ ( 
व॒न्नध्ना बृत्रहृभ्यां 
त्रघ्ने ॥ 
=. त्रह.भ्याम्‌ 
४ वृत्रघ्नोः 


वृत्रध्नि 


राजभिः 
राजभ्यः 
राज्ञाम्‌ 
राजस 


यञ्वानः। 
यज्वनः । 
यञ्वभिः। 
यज्वभ्यः | 
यञ्वनाप्‌ 
यञ्वसु 


बुत्र्ट्णः 
त्नः 
वृत्रहभिः । 
बृन्रहभाः 
वृत्रहभ्यः । 
व ्रघ्नाम्‌ । 
वृत्रह 





६२ 


८) ॥ युच्‌ शब्द्‌ 
सं9 
३ युवानो युव 
फ त वानम्‌ 4 क 
यूना : 
क युवभिः । 
# युवभ्यः । 
> त र 
इसी ॥ 
प्रकर श्वन्‌ मधबन्‌ शब्द ई 
1 पथित्‌ (मागे) 
भ पन्थानो 
त्र0 प षि, १ 
च र | ( 
४. २ पथिभ्यां ` 
प९ पयः ॥ ॥ 
^ पथिभ्यः । 
सण ^ श 
१ पथि पथोः 6 
। पक त्‌ 
र मधित्‌, ऋषुच्न्‌ आदि 1 है 
भ्र मानी ५.८ प 
मानिनौ मानि 
नः। 


प†० 
मानिन्‌ 
9¶ 
| | 









६४ ॥ 
द्वि मानिनम्‌ , 1 ५ 
तृ0 भानिना भानिभ्याम्‌ भान भः | दि 
- च भानिने ५ भानम्यः , 6 
पं । मानिनः ११ 99 ४ ~ ॥ 
ष ` ४ भानिनोः | भानाम्‌ । { 
दसी प्रकार गुणिन्‌ प्राणिन्‌ आदि दै ४ 
श्रीमत्‌ शब्द 3 
प्र श्रीमान्‌ श्रीमन्तो श्रीमन्तः | 
। सं० श्रीमन्‌ 9४ ११ | 
^ द शरीमन्तम्‌ श्रीमतः । 
च श्रीमता श्रीमद्भ्याम श्रीभद्धिः। 
च श्रीमते र श्रीमदूभ्यः 
० १ श्रीमतः । 99 99 
॥ श्रीमतः  श्रीमतोः श्रीमताम्‌ 
स0 ` श्रीमति | श्रीमतोः श्रीमल्सु । छ 
प्र० ` विद्वान्‌ विद्वांसौ विद्वांसः । 
स0 हेविद्रन्‌ ५ ११ । 99 
द्वि विद्वांसम्‌ $ विदुषः | 
तृ ` विदुषा ` विद्वद्भ्यां `"विद्रद्भिः। 
च० विदुषे ५१४१ विद्वद्भ्यः । 
पं० विदुषः ॥ 4 











9२ विदुषोः विदुषाम्‌ 
विदुषि विद्रल्षु ` 
सदीयस्‌ दौ में बड़ा 
महीयान्‌ महीयांसो महीयांसः 
दयन्‌ ० 
सहीयांसम्‌ न महीयसः 
महीयसा महीयोमभ्य।म्‌ मदहीयोभिः । ` 
| भः मही योभ्यः । 
| महीयसः ध न 4 
०? महीयसो ` महीयसाम्‌ 
महीयसि $ हीयस्सु । 


इसी प्रर प्र यस्‌, श्रो यस्‌ आदि 


मदह्माच्‌ 
स 0 
महान्तम्‌ 
सहता 
महते 
महतः 





महत्‌ शब्द 
५ महान्तो 


महान्तः | 
ह 

महतः । 
महद्भिः । 
मह्‌ द्भ्यः। 


3. # {१8 


म्दतीम्‌ 
भहत्यु 





एसे 








न = 
च 


इसी ध्रकार पठत्‌ धावत्‌ आदि शत्रन्त पुलिंग शब्द्‌ है, इ 
की भयम दो विभो के पांच रूप इससे नष्टं मिलते । ~ (य 
बहुवचन समान होता है । 


(1 घुमन्‌ ११ 
द्वि० पुमांसम्‌ भौ 
त्र पुसां पुभ्याम्‌ ` 
४४ पुसे 2१ 
४ © | पुसः १3 
© ए, पुसोः 
स0 पु सि । . 9१ 
यादृश्‌ (जसा) 
प्र० सं० य।टक्‌-ग्‌ यादशौ 
द्वि यादृशम्‌ 
तृतीया याटशा , , यारगभ्याम्‌ 
च० यादृशे ` | 
, 2; याहशः | 
| | 
क यारशोः 
स ` यादृश 


इसी रकार की दश्‌, ईश्‌ आदि कई शब्द्‌ ह | 





पमस्‌ शब्द 


११ 





पुभिः। 





च्‌. 
के 


५ जिं 


पुमांसः । 


पुसः 
पुभ्यः। 


पुसाम 
पुसु। 


यादृशः | 
याटभ्भिः । ` । 
याभ्यः | 
१४ ू 


` यादृशम्‌ 
यादल्ल्‌ 








अस्यसि 


 खंस्छृत में यचुवाद करो :- 

राजा लोग युद्ध श्रते है । 

इन्द्र मेर्घो काराजादै। 

बड़े लोग स्वभावसे ष्टी दयालु होते है, 

दौड़ते हए मुकेपेर मे चोट सा गई । (रहार) 
चन्द्रमा रात्रि काष्वामी दहै) 
6 मागे कहां २ जाता है। 

जैसा मजुष्य हो वैखा ही उसका स्वभाव भी होता है । 
द्रोह करने चाले कभी अच्छी बात नरं खो चते । 
गोप गायं खन्ध्या के समय दोहता है । 

कृत्त के लिये धिक्कोर कोई वस्तु नदीं ( काचित्‌ )। 
विद्वान लोग खदा नखर होते ई । 

बुद्धिमान लोग विचार कर कायं करते है । 

जाते हए कभी मनुष्य गिर भी पड़ता हे । 

सुमे वह वस्तु उखसे त्रिय है ८ प्रयस्‌ ) । 

कोड राजा आखेट करने के लिये बन गया । 
मनुष्य खदा अपने कर्मो का फल भोगता है । 
न्रह्या सषि का निमीण करता है। (रचयति) 

बड़ छोटे का संग शोभा नदीं देता। 

युवा लोग संयमसे बाहरनद्टो | 

उस पुरुष को मे श्रद्धाञ्जलि अपण करता हू । 


२ रजन्‌ शन्द्‌ के खात्वीं विभक्ति के रूप लिखो । 








र 
1 
५ 
"4५ "त 


राजस्य, पुंसानाम्‌। . ˆ ` ~ 


~ 


: हिक ५) । ट 





निम्न लिखित शब्दो के विभक्ति, वचन लिखो :-- 
वृत्रघ्नः, मदन्‌, ध ज, धुटस्ु, यूने, शनः विद्र्सु पुख 
गच्छतः, महीयोभिः। | | । 


शद्ध करो - | 
राजेन, ब्रह्मणाय, युवः, शन्‌ । तादृशान्‌, पथेन महीयाभ 


श्वन्‌ कीदृश्‌, प्रयस्‌ के रूप सनं विभक्तियों के च 
मे लिखो । । 


4 *4 ~ ¢ 


॥ र ॥ 
० क १ #} 
~ व अ क = "~ ० क क का 2 ~ - अ 9 > व =. -- 


टलन्त स्त्रीलिंग प्रकरणम्‌ 


उपानह. (जूता) ` 

पर= सं० उपानन्‌-दू | उपानह उपानहः । 
द्वि उपानदम्‌ । 0 
च ` उपानहा उयानद्भ्याम उपानद्धिः। 
च उप।नहे त ५ = | उ पानद्धयः । 

उपानहः भ १. 

५ उपानदोः ` उपानहाम । 

उपानहि  _ उपानत्घु। 


भिरख्‌णी (शब्द्‌) 


गीः गिरौ  भगिरः। 
` गिरेम ष ५ 

गिरा गीभ्यीम गीभिः। 
वि ^ ` गीभ्यः। 





\४० 
पं0 . गिरः ५९ १ 
ष0 3 गिरोः गिराम्‌ 
प्र गिरि ४ गीषु 
घन्‌ (माला) 
१ सं° सक्‌-ग्‌ सरजो सजः। 
द्वि सखजम ( 0) 
च सजा खमग्भ्याम्‌ खमग्भिः। 
"1 0 सजे + सखग्भ्यः। 
| प0 खजः ४ ध 
0. सजोः खजाम । 
५० खक्ञु । 
इसी प्रकार रुज्‌ रश्राद्‌ शब्द हं । 
` वाच्‌ (वाणी) 
¶०सं२ चाक्‌-ग्‌ वाचौ वाचः। 
द्वि वाचम्‌ ५, 6 
70 वाचा  वाग्भ्या वाभ्भिः। 
० वोचे ८ वाग्भ्यः । 
पं वाचः ४ (. 
ष० ५. ˆ वाचोः वाचाम्‌ । 
ख वाचि वाल 


इसी प्रकार तच्‌ रादि शब्दं दै । | 














अप्‌ शब्द्‌ सदा बहुवचनाना है 





बहूव चन 
भ्र० चापः 
द्धि० मप. 
चर द्धिः 
च 0 अद्धयः। 
पठ 98 
ष सपपाम 
स अप्सु | 
दिश्‌ (दिशा) 
प्र० खं दिक्‌-ग्‌ दिशौ . दिशः. 
हवि दिशम्‌ 39 | १९ 
त्र दिशा द्गभ्याम्‌ दिग्भिः ` 
च0 दिशे > दिग्भ्यः । 
पं0 दिशः 9 त. 
घ0 ५) | दिशोः दिशाम्‌। 
स० | दिशि (5 दिद । 
आशीष शब्द 
` श्र० सं° अशीः ` आशिषौ आशिषः । 
दि आशिषम्‌ 2; शिषः 
ल शिषा अमाशीभ्यां छअाशीमिः 
च शिषे अआशीभ्याम्‌ आशीभ्यैः। 
पं0 स्रारशिषः र ९५ 








ग + 1 1 1 ^ / + 


खण 


९ 


शु करो :- ~ 
वाचानाम्‌, खजान, दिशेन, उपानहाय, आशिषस्य, 


` सज्‌ शब्द चतुर्था विभक्ति के श्रौर आशिष्‌, वाच्‌ शब्दां  - 
 दृरसरीः षष्ठी विभक्िके स्पलिखो । ` ओ 


= ~ 3 


७२ 


। + रि क ५ = 4 
र \ `" रा षो ॥ 1 शिषाप्‌ | 


आशिषि. १ आशीस्सु | 
श्रभ्याप्ष 
संसृत मे अनुवाद करो :-- ` 
जल हमरे लिये कल्याण कारी हो (शिवः) । 
मेरे जूते परो को काट रहे ै। 


यह्‌ पूवे दिशा म एक विशाल मन्द्रि है । 
ये मालाय किन मालियो ने बनाई हं | 
उसकी वाणी मे बडी शक्ति दै । 





"क गणी , 








अथ हलन्त नपुसकं लिंग प्रकरणम्‌ 


रचनुड्‌ई. शन्द 


० खं० स्वनुदधत्‌-स्वनड्द्‌ स्वनङ्ि 





दवि छ 
= 16, स्वज्ड्हा 
0 स्वनुडहे 
प० स्वलड़ हः 
0 - ५ 
स0 स्वन्‌: 
छ ^ नाम 
| दि 9 
स © नामन्‌ 
सछ0 नाम्ना 


च ० , "नाम्ने 


| = 
| 
(01५9५ = 4 _ 8 3 ++ 


| । 1 


स्वज्ुडद्‌ भ्यां 


स्वनुडहोः 


नामन्‌ शब्द 
नामनी-नाम्नी 


` नामभ्याप्‌ ` 
+ ¢, 
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रचनद्वांहि ` 
9 (3 ॥ 
स्वनुडा दः । 

स्वजुड्द् भ्यः 1 


स्वनुड्दाम 


 स्वनुड्त्यु॥ 


नामानि । 


ष 


नामभिः। 


` नामभ्यः। ` 


क त = ~ क = क = „१, > = ` न = 9 





७ 


पं० नाम्नः न नामभ्यः | 
घ 0 नाम्नोः नाम्नाप्‌ | 
इसी प्रकार प्र मन्‌, व्योमन्‌, धामन्‌ सामन्‌ आदि २य्द्‌ ह | 


रह्मन (निगु ईश्वर) 


प्र रह्म ्रद्यणी बरह्माणि 

दि ॥ + 4 

सं० दे तरहमन्‌-दे्रह्य , 

त ब्रह्मणा बरह्यभ्याम्‌ रद्भिः । 

(9 नद्यणः 9 | 9 

ष ५ ्रह्मगयेः ब्रह्मणाम्‌ 

५५ सदय १, ब्रह्मसु 

अहन्‌ शब्द्‌ (दिन). 

< रहः अन्दी-अहानी अष्ानि। 

हि (/ ^". 

० अहा श्रहोभ्याम अहोभिः 

८ | अहः 111 अहोभ्यः 

प० चह 1; ४५ 

01 ५ ओहः अहम्‌ 

प । श्रहवि 1 अहःसु 
| स्नगिन्‌ (मालाबाला) 

१० सं खग खग्विणी ` खरवीणिं 


द्वि० 








७५ 


त सग्विणा सर ग्विभ्याम सखग्बिभिः 

च० स्रग्विणे +, ष 

प० खग्विरः 9१ । १9 

< 9 सखग्विणो-ः  छग्विणाम्‌ 
स खग्निणि खग्विषु ` 


एवं वाग्मिन, दरखिडिन्‌ श्रादि शब्द्‌ । 


त॒दव्‌ शब्द ` 

< सं 9 तुदत्‌ तुदतन्ती , वुदन्ति 
दि 7 । }-9 ११, (अ 

ल॒० ,. ‹उदत। तुददु््यां ,.। वद्धिः । 
च ° 4 तत तदु द्यः । 
पं० वदः र 1 
0 = ` तदोः तुदताम । 
स तुदति ४ उदस्सु । 


` इसी प्रकार पचत्‌ श्ण्वत्‌, भात्‌ , दीव्यत्‌ , यछत, शत्‌ 
आदि शब्द ह । 


धसुष्‌ 1 
प्र° सं० घुः घनुषी | धनु षि.। 
द्वि ५० भ) । 4; ८१ 
ठ0 ' ; धनुषा धनुभ्याम्‌ ` घचर्भिः। 

च घुष धलुभ्येः। 


घतुषः ` ` 9 ३ 














७६ 

१० 14. धनुषोः , धतुषापू 
से0 धनुषि . „^ ध्रनु-घु 

इसी प्रकार चक्षुष्‌ ह॒विष्‌ च्रादि शब्द है । 

{0 पयस्‌ (जल) 
प्र० सं० पयः पयसी पयांसि । 
दवि | \/ # 9१ ५१ 
० पया , पयोभ्याम्‌ पयोभिः) 

 च0 पयसे (1 पयोभ्यः 

पं0 ( पयसः ११ ११ 
0 |  '# ` पयसोः ` पयसाषं 
4 ^ पवथ. ~, पयस्मु 


इसी तेजस्‌, श्रयसु आदि शब्द्‌ ह । 


भ्या 
१ काम्‌, तैजस ददत के सव विभक्तयो मेँ रूप लिखो 
९ विभक्ति, वचन लिखौ :-_ | 
सगव, नाभ्नः, पयोभ्याप, तेज; ददती, घु, ह विषा, प्रेमि 
तामस्य, धकुषम्‌, चच्चषेन, ददान्ती । 
सरत में श्रनुबाव्‌ करो ;- ` 


लोग नाम पाने के लिये (प्राप्तु) यत्न, करते ई । 
म दो प्रात.काल हवन करते है । 


भीर धनुष षर वाण रखता है (संधत्त 021४ 





॥.. 
१ 

















क्या तुम उसका नाम जानते हो ? 
प्रेम संसार मे सब में पाया जाता है। 

कोड भी मनुष्य विना नाम के नही होता । 
दिन कासमय बड़े संघषेकादहै। 

राजा नदी के तट पर स्नान करता दे । 

वषो का दिन अन्धकारमय होता है । 

वीर की शोभा घनुषसे होती है । 

सूय की शोभा अपने प्रकाश से ३। 

.च्राहुति से आगकी उ्वाला बढती है । (हविषा) 


तद्धित प्रत्यय प्रकरणम्‌ 
विशेषण तुलना-दो या अधिक मे तुलना करने के लिये 
तरव, तञ्नप्‌ म्रत्यय, भ्रयुक्त होते ई । यथा म्रदु-खदुतरः-- 
बदुतमः । इसी प्रकार गुण वाचक- विशेषणो से समता करने मे 
दयस्‌, इष्ठन्‌ प्रत्यय प्रयुक्त होते दे । 
उत्तरावस्था (दो मं तलना 
उत्तमावस्था (सनतु) 


गुरूः ` गुरूतरः णुरूतभः 

लघुः लधुतर लघुतमः । 

| हेय॑स्‌ उष्टन्‌ 
त्तवुः ` (छोंगा) :  ' लघीयस्‌ - लधिष्ठं 0: 
पटुः  . (चतुर). ; : पटीयस्‌ .; ` पटिष्ठः ` 
द्र (दूर) दवीयस्‌ ` दविष्ठ 


इद्ध `. ` (बृह) ज्यायस्‌-बषयिस्‌ ज्येष्ठ-बर्षि्ठ 








पनितक 


( ४५ 


दीघं 
स्थूलं 
च्छद्र 
वाढ 
स्थिर 
प्रिय 
अल्प 
कृश 
बलवान्‌ 
युवन्‌ . 
द्र 


ऋ ` 


` महत 


९ 


(समीप) 
(लम्बा) 
(मोटा) 
(उच्छ) 
अमक्ला 
पक्का 


शीघ्र 
थोड़ा 
दुबल 


संसत मे श्रचुवाद्‌ करो _. 


५७८ 


` नेदीयस्‌ 
द्राघीयस्‌ 
स्थवीभस्‌ 
क्ोदीयसु 
साधीयस्‌ 
स्थेयस्‌ 
प्रेयस 
 \. क्षेपीयस्‌ 


ˆ" अल्पीयस्‌; 
कशीयस 
` बलीयस्‌ ` ` 


यवी यस्‌ ; 
द्रटीयस्‌ । 
महीयस्‌ 


अस्यास 


र खदु, बहु श्दों नर ( प्‌) ततम (प्‌) प्रत्यव दिखाइये । । 
९ स्थूल, श्‌ महत्‌ से इयत्‌ से ईयस्‌, इश्ठन्‌ भ्रत्यय लिखो । 
३ र, तम ईयस्‌ । 


» इछन्‌ का प्रयोग कहां रोता दै उदाहरण । 
देकर लिखो? ५ । ‡ 


४ पंजाबी सव से भधिक चार्मिक ह । 
एक नवान्‌ से निधन सुखी है । 
त॒म उखसे अच्छ दो । 


, चविघ्ठ। ` 


नेदिष्ठ 


द्रा धिष 
स्थविष्ठ 
च्तोदिष्ट 
साधिष्ठ 
स्थेष्ठ 

र्ठ 

तत पिष 
अलियष्ठ | 
शिष्ठ | 
बलिष्ठ | 


द्रदिष्ठ। 
मदि 






. 


£ ॐ 
। 
( 


कर 
न्वे 


कः + 
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तुम श्रणी मे सव से दुबल दहो। 

तुम पते से मोटे होते जा र्हेदहो । 

अर्‌ अयत्याद्‌ अर्थो में होता है यथा-- 

गणपते रिद्म्‌ == गाखणपतम- आश्वपतम्‌ । श्वपव्यादिभ्य ण्य 
प्रसत्यय भी इसी अथं में होता है यथा-- ` 

दितेअपत्यं दैत्यः (दित्यादिस्या०) अपत्य पौत्र प्रश्चति गेय 
यञ -इव्य भी अपत्य अथेमे होतेह । 

गगस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः ( गगादिभ्योयन्र ) 
वात्स्यः । दत्तस अपत्यं दात्तिः (अत ड ) दाशरथि 
( । 


। 


अज. (अपत्याथे) .इद्वाकोरपत्यम्‌ इद्वाक्वः। 
अण्‌ (समूहाथेमे) गर्भिखीर्ना समृहो-गाभिणम्‌ । (तस्य खमूहः 
इन्‌ (पस्यञ्मस्त्रीति) गुणाः अस्य सन्तीति गुणो । 
अण्‌ (देशे अस्यास्त्रीति) उदुम्बराः सन्त्यस्मिन्‌ देशे 
इति दुम्बरो देशः । 


्मचुवाद करो 


यह्‌ नेवेद्य गणपति देवता का है । 

पाणिनि को बड़ा गुणवान्‌ कदा जाता है । 

इ दवाकुवंश फे लो कभी भी मिथ्या भाषण न्दं करते थे । 
चहुत सी गभिशखियां सेगी र्ती हँ ।. 

उखदेशमे बड़ मामं । | 

गग ऋषि के पुत्र बड़ वैयाकरणी ह । 


र 





। | एकः 


दो 


जयः 


चत्वारः 


` पच 


षट 
॥ 
सप्र 


. अष्ट 


। नव 


दश 
षकाद्श 
षोडश 
खप्रदश 
विशति 
त्रिशत्‌ 


संख्या वाचक शाब्दं 

क्रम 

१ प्रथमः 

र हितीयः 

र तृतीयः 

1 | चतुथः 4 

५ पंचमः 

 & षष्टः 

9 . सप्रमः 

८ सष्ठमः 

& ..  गवम 

९9 दशमः 

११ एकादशः 

९ ९ ्‌ षोडशः 

९७ सप्तदशः 

१६ ऊनर्षिंशः 

९० विंशः 

२३० ' र्विंशः ` 
८० 











चत्वारिशत्‌ 
पं चाशत्‌ 
षष्टि 
सश्चति. 
मशी तिः 
नवति ट | 
शतम 
सदस 
युतम 
लक्तम्‌ 
नियुतम 
व्छोटिः 
अबु दम्‌ 


१०९ 
९००७० 
९०००० 
१०००००० 


९०9००००० 


` १००००००० 


१०००००००० 


चत्वारिंशः 
पंचाशतमः 
स्ब्‌ षितिमः | 
सप्रवितमः 
अशीतितमः 


नवतितमः 
शततमः 


` तमः ` 


9 
११. 
99 
39 


अवाद करने में छोटी से द्धोटी खंख्या पूवे आती है यथा-- 
पचोत्तरशतम्‌ १०५ । पंचविंशत्युत्तर शतद्वयम्‌ २२५ इत्यदि । 


 णएकश्र० स्त्री एकवचनान्त 
श्चि र्कः = प्क 
२, एकम्‌ एकाम्‌ 
३. ` णकेन  _ णक्या 


1.८४ 


` एकस्मं एकष्य 


न्‌ 
कम्‌ 





@® 9 < ०0 -& द) 


3/9; एकस्मात्‌ एकस्याः 
९५ एकस्य = 
८ ;> एकस्मिन्‌ एकस्याम्‌ 
द्वि शब्द द्विवचनान्त 
पु सत्री म 
१ ` दो र ड 
क्‌ 7१ ॥ 99 ८ 
र द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ | 
< ५4 प 
५  #४ ११ 4. 
£ हयोः दयोः द्वयोः 
^ ध, 10. १8 
बहुवचनान्त त्रि शब्द 
घु स्त्री न० । ५. 
+ 71. 
त्रीन्‌ १6 [3 4 | $ । 
त्रिभिः तिसृभिः त्रिभिः। 
त्रिभ्यः तिसृभ्य तिभ्यः 
 त्रयणिपर तिसृणाम्‌ त्रयाणाम्‌ ` 
त्रिषु (तिक्षु 1... त्रिषु 








र 
चतुर्‌ ५ 
१. चत्वारि 
४ चतसः 
र | 
१ चत्व] ५ 
1 99 व 
२ चतुरः ५ र 
॥ चतसृभ्यः 
र * 89 
चतु . | ४. 
ॐ ++ ५ ज 
व { चतसृषु 
न्‌ 
"४ तीन लिर्णामे समा 0 
पचन्‌ ७ 
पच ) | 
{ षड भिः 
व ` षड्भ्यः 
ड 
पंचभ्यः डं | 
। 6, , (भ 
पंचानाम्‌ 
| ` षटघु 
पचसु | 


ष्टन्‌ 
ठो -अष्ट 





क 





` २ 9 १? १) १५ 
३ सप्तभिः ` चअष्टामि-च्ष्टभिः 
४ ` “ सभ्य  श्रष्टाभ्यः-अष्टभ्यः 
५ ~ ५. व 
६ -सप्तोनाम्‌ ` ` अष्टानाम्‌ 
५ सप्तसु ˆ अष्टासु-अष्टमु 
८. दशन्‌ 





१ वि० नव॒ & नवानाम्‌ १ वि० दश ६ | 
५९ ११ ७ गव्यु ग्‌ 


9 ७ दशासु 
९ नवभिः ` , ३, , ¦ दशभिः 
४ ., नवभ्यः ९.11. दशभ्यः 
29. ५ 


५०-क ८ व, । 
#। #। #ः » ४ + > 


1 ~ अभ्यास | 
निस्नक्लिखित संख्या वाचक श्ष्दां की संस्छृत तान्नो ~ 
५ ५२, १६, ४१२७५ ^ 
द्व, श्वि, चतुर के स्त्री सिंग रूप लिखो । 
संस्कृत में श्रतुवीद करो :-- 
चार छात्राय कषां पदगी ? 
तीन फल ममे दे दो + 
्राठ नारि्यो कै लिये ये १२ पुस्तके & । < 4 











८५ 


| ह्‌ जार रुपये का यह काम है । 
नो हात्र कहां पदृते हँ ? 
एक लाख की. सम्पत्ति उसने इकट़ी करली । 
एक सदहख स्पये से यह्‌ घर बना | 
करोड़ पुरुष परिम कर रहे है| 
यह दो सौ रुपये से खरीदा है । 
मे सो रूपये मोसिक लेता हू । , 


% क्रम नोघक संख्या..शब्द लिखो :-- 
२५-१८-११. ू 


1 ~+ | 
१५१९ नश्च 
क 4 । 
ध | ह $ 4 
॥ ~ ११) 
। कक | पि + 
# =+ 
| ~ \}) >“ 
५ । ॐ 
क + = १. । 
1 ४ 
। + न ष [ + ॥ 
की 
* „4 
क: 3 1 > 
१ | ५. 
भ 
॥ > के 
1 ६1४1 
1 | ¢ (व 
॥ 1" 7 ऊ 
1 +: । [ < 








अव्यय प्रकरणम्‌ 


अविकारी- जिनमें परिवतेन नदीं होता, रेसे शब्द 
भी हे जाते है । इनमें लिंग वचन कारक का छद भी शयाते 
नदीं होता । ये शब्द्‌ सदैव एक दशौ में र्ते ई । 


( स्वशदि निपात मव्ययम्‌ ) 
ड ्रव्यय शब्द--स्वर-आादि । 


स्वर = स्वगे रौर परलोक । 

अन्तर्‌ =मध्य्मे। 

परावर प्रभात | 

उन. == दूखरी बार ओर विशोष वाव । 
सनुतर दिप जाना । 

उच्चेख्‌ = ऊँचा । 

नीचस नीचे । 

शनः = धीरे । 

ऋघक == अचां ओर निरन्तरता । 
ऋते = बिना शरीर निषेध करना 


८६ 
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८७ 


| एक समय में | 
श्रारात्‌ =दूर शरोर समीप (श्राराष््‌ दुर समीपयोः) 
पथक्‌ = भिन्न । 
ह्‌.यः == पिद्धलां दिन 
चः = अगामी दिनि 
दिवा दिन 
रा्ति--रात 
सायम्‌ = सन्ध्या काल । राजि का मुख आरम्भ 
चिरं == बहूत ख. समय । 
मनाक्‌ इषत्‌ == अल्प.(थोडा) ्‌ 1. 
जोषम्‌ सुख अर मौन । ८\/1 144 
तृष्णम्‌ == मौन । ¦ ४५; 
ब हिस्‌ अवस्‌ बाहर 
समया == समाप मोर बीच । 
निकषा == निकट । 
स्वयम अपने आप । 
चथा = व्यथं । 
नक्तम्‌ == रात । ४1११. 918! 
नज. = निषेघ 1 0, क 
हेतौ =- कारण ॑ 
इद्धा भरकर 
सद्धा = स्पष्ट निश्चय । 1. 6 
सामि आघा घूशित। | (1119 
घत्‌ =-ठल्य । - | 
खना, खनत, सनात्‌ नित्य- सदा ही 











| 
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उपधा = मेद । }ः 
तिरस्‌ = प्रदी, श्रपमाच, दिप-जाना । 


अन्तरा मध्यमे बिना । 


अन्तरेण निषेध । ~ 
नाना अनेक शरोर बिना अ्रथं में। 
अलं = भूषण, पयौप्न, शक्ति, निषेध । 
स्वस्ति = कल्याण । 


` स्वधा प्रदानः, 


वषट्‌, श्रोषट्‌, वौषट == आहति डालने मे । 
दोषा=रातत । मृषा, मिथ्या == ब्रसत्य + 

मुधा = व्यर्थं | 

पुरा=पुराना समय, निरन्तर, निकट भविष्यत्‌ । 
अभोद्एम्‌ = बारबार । 

साकं साध साथ 

भूयः फिर 

सान्तात्‌ प्रत्यन्त | | 

हन्त ==दष, विषाद्‌, पा, वाक्यारम्भ । 

किल == बात ओर मिथ्या । 

अथो्रथ== अनन्तर, मंगलादि । 

खलु = नश्चय, निषेध | 

कच्चित्‌ =्रशनबोधक -पूष्ने म । 
एष्ट = प्रशंसा भोर अच्छा | ) ---: | 
साभरतम्‌ == उचित | 

धिक्‌ निन्दा, डांट डपट । 2: 
च =जोर, अपिन्तमीः। ~ 


१ ॑ $~ #= + 9 
, [| 








एव == ष्टी । शाश्वत्‌-न्प््य बारवार 


१1 


सिग प्रकरणम्‌ ` ~ 

लिंग वह्‌ है --जो पुखुष जाति ` स्नीजाति अथवा दोन से 

भिन्न नपु'खकत्व को बतलाये । संस्छत भाषा मे तीन लिंग ई । 
पुलिग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम इख प्रकार ईै। 

(९) क अ ज अदि अकारान्त शब्दो से स्त्रीलिंग मं ट्‌ 
(ऋ) ध्रत्यय लगता है । यष्ट भ्रव्यय ङीष्‌ ङोप्‌ (ई) -श्रत्यय के 
लिये बाघक देः-अन्यथा पञ्वाजी (पंचानां अजानां समाद्ारः) 
दविगुखमासख होने के कारण ङोप्‌ (ई) प्रत्यय दहो जाता है । 
अजादि _शन्द--अज =-= अजा, एडक एडका, अश्व = अर्च 
चटक == चटका, बाल == बाला, बरख == वत्सा । शड = शद, महत्‌ 
शच्द पूवे होने पर दीप्‌ (ई) भ्रव्यंय योवा है । मदाः 
महाशुद्री । ¦ ५ 





` (२) उगिदन्त-~उकछं इत्‌. छन्त श्रात्निपदि क शदो ` 
(६) होता द ५ र च ^ 

` भवत्‌ == भवन्ती | ` $: 

गच्छतत गच्छन्ती ।- १५. 1.8 

` - "पठत्‌ न्=पटन्ती । ` । 9.9 


खे ङीप 


[र 


क = 





(क) अजाद्यतष्टाप्‌ (ख) उगितश्च । त जनाच्छय्‌ (क उदस्य । णे सदोऽन्यस्सताम । । 











(चा) के स्थान पर विकल्प से ङीप्‌ (दू) भ्रत्यय होता है | 
यंथा= द्विपदी द्विपात्‌ व । १ ` 


` मन्नन्ते से डीप न होकर टाप्‌ होता है जेसे-- 
. , सीमन्‌ = सीमा, महिमन्‌ = महिमा । 


.. “ कहुयच्वा, इस्यादि 


क 
॥ ५4 
„4 

कमर कमारी, वधूट विरण्ट शब्दों से भी रपं हेता है । हिः 


यथा~-सुराज्ञी नाम नगरी । नेव नेत्री होकर दोघी 


` (ग) नित्यं संज्ञा छन्दसोः | (घ) वाच्यम्‌. नित्यं खपरन्यादिषु 
` ङ) पिद गोरादिभ्यश्च | ं | 









६० 
दीव्यत्‌ = दीव्यती । 
पचत्‌ = फचन्ती । 


(३) (ग) कंदन्त समासान्ते पाद शब्द से स्त्री लिंग मेँ दाष 


(क) अन्नन्त बहुव्रीहि से मी ङीप्‌ (ई) नदी होता यथा--~ ` 


(४) टित्‌ श्नादि भ्त्ययान्त शर्ब्दो सँ मी डीप्‌ (ई) टोका 
यथा-कुर्चर कुरुचरी, यादृशः यादशी 1 

 येनद्र- रेनद्री, उरद्वयस्‌--उरुद्रयसी । क 
तर्णं = तरुणी । गाभ्य गागं . . - _ 9 


(५) (ख) प्रथम आयुवाचक शब्दों से डीप्‌. होता है । य्था । 


वधूट = वधूटा, चिरश्ट = चिरण्टी । | 
(५) (ग) अन्‌ ऋर्त्‌--अन्तं वरहुत्रीहिं-से ॐीप शोता है ॥ 


(९) (ष) सपनी आदि शब्दों से (दै) प्रत्यय होता है यथा | 


यने ~ ` = ~~~ ~ 


(क) अनो बहुत्रीेः । (ख) वयसि प्रथमे--वयस्य चरमे इ 





:" (र ६१ 


खमानः पतिः यस्याः खा सपत्नी 1 
वीरः पविः यस्याः खा वीर ष्त्नी । 
(७) (क) विदन्त श्रौर मौर आदि शदो से ङीष्‌ होता है ॥ 
किदन्त नतं क ==नतंकी । | 
गीरादिग्प्ण--गीर गौरी, अनडुह अनड्वाही । 
मस्स्य == मत्सी 
(८) उदन्त अओौर गुखवा ची शरदं से चिकल्ध से 
ङीष्‌ शोता है यथा--मदुः गृद्धो जथवा गदः एक 
शारः गुर्वी गुखः, पदुः = पधी पटुः । 
(६) (ख) बह ्ादि आदि शब्दों से भी विकल्प पूरक 
ष्‌ (ई) प्रव्यय होता है । यथा - बही = बह्ः 
१० (ग) गोप आदि शब्दो से भी ङीष्‌ (ई) होता दे । यथा 
गोप = गोपी, पालक शब्द श्चन्त में दोने.पर टाप 


प्रत्यय दह्ोता है यथा--गोपालक्छ = गोपालिका, 
ऋश्वपोलिका 1 

११ (व) इन्द्र वर्ण अदि शब्दा से स्व्रीलिंग मं च्राजक्‌ छा 
पगम अौर कोप्‌ प्रत्यय होता हे। यथा-- 
इन्द्र इन्द्राणी 
महत्‌ हिमम्‌ = हिमानी 
महत्‌ अरण्यं = अरण्या, मं 4 2 ५ 
दुष्टो यवो == यवानी । .. $> 














(५ 


६२ 
यवनार्नां लिपिः यवनानी । 
भात॒ल == भातुलानी मातलीवा । 
उपाभ्याय उपाध्यायानी , उपाध्यायी वा | | 
श्माचा्य --आच्याणी (ङ) आचाय स्वर्यं । 
व्याख्यान करने बोली । सड = खडानी, रुद्र रुद्राणी 
वरूण = वशूणानी, भव = मवानी, शवं = शवानी । 
१२ पाणिगृहीती विवादिता के लिये अरन्य पाणिगृहीता ॥ 
१३ अंगयुक्तं शब्दो से विकल्प से ङीष्‌ (ई) होता दै । 
यथा चन्द्रमुख = चनद्र्खी, चन्द्रमुखा । 
खमख = सुमखी, खनांसिक = सुनासिकी सनासिका 
सुमुखा शाला अश्रि वाचक 





१४ दिक्‌ पूवपद रग शब्द्‌ से डीप्‌ (ई) हतां ३ । 
प्राङ्‌ मुखन्=ग्राड.मुखी, उदङ. मुखी इत्यादि । | 
१५ (क) उकारान्त मवुध्य  जातिवाचक से ॐउडः होता दै 
यथः = कुरुः == कुरूः । वाहं अन्त शर्ब्दो से भी ङ. 
श्ेतादहै। 
यथा- यंबा योषित भद्रबाहूः । 
पंगु शब्द से भी उङ्‌ होता है यथा--पगुः पूः 





(क) वोतो शुणव चनात्‌ । (ख). वह्वादिभ्यश्च । 

(ग) पुःयोगादाख्याय।भख).>+) . इन्द्रवरुण भव शवेरुद्रम्रडदि- 
भारण्ययव यवन मातुलाचौयाणा भायुक्‌ । 
आचायात्‌ अणत्वं च । 









| 
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६३ 
श्वसुरः = श्वश्च : । उपमानवाचक उरू शच्द से भी उड 
होता है यथा--करभोरूः देषा । 
कद्र, कर्भर्डल्लु आदि संज्ञां से ॐडः होता हे । 
द्रः, कमरुडलूः 9 
नर == नारौ (ख) शाङ्खरवायत्रोडीन्‌। `" 
१६ युवच्‌ शब्द से स्न्रीलिग में तिप्रस्यय होता है {च 
युवन == युवति, समास हतै पर य्ह प्रत्यय नदीं दो 
चेष्ट युवा नगरी होता है । 


अभ्यासाय प्रश्नं 


लिंग किसे क्ते हँ नौर इसके कितने भेद है ? ` 


लिंग शद्धि कीजिये :- 
अश्वो, परवी, शुवोनी, मातुल गौरां | 


निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिनिदेन, कीजिये :-- : 
चटक, वरुण, युवन्‌+ बुद्धिमतः पंगुः, अजा, राजन्‌, सीमन्‌ 
प्रा मुख, श्वसुर । | 


आचायोनी ओर आचाय का अन्तर स्पष्ट करो । 
लिंग-परिवत्तनः के मुख्य २ नियम उद्धःत करो । 


उषस ग प्रकरणम्‌ (722८5) 
उपसग-- घे शष्द्‌ ह, जिनका प्रयोग अन्य शब्दो--क्रिया 


| श्प्रादि फे पूच होत्ता हे मरोर उनके यथ मे बद्धा परिवत्तन होता 





(क) ऊङतः । (ख) शाङ्ग ल अदि से ङन्‌ (ई) भ्रत्यय 








[कि ` ` 


६४ 





दै ्यथा--गच्छ. (जाना) कै प्रवं अव लगाने से अथं < ५ 
हो ~ जाता है-- अवगच्छति == जानता हे | सम्‌ लगाने 
मिलना हो जोता दै यथा - संगच्छते--भिलता दै ए 

अनु पी चलना जैसे- राजानं अजुगच्छतिखः । चह 
राजा क पी जाता छै । अधिगम प्राप्न करना यथा --अभिः । 
गच्छति विख विद्या को प्सता है । प्रति ¬+ +-गमु लौटना, 


` प्रुव्यागच्छति गृहम्‌ इख प्रसिद्ध बात को सस्रत जिज्ञासु भली 


रकार जानते & उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते । प्रहारा 
संहार विहार-परिदहारवत्‌ । | | 
ब्रहाराहार संहार विहार परिहार वत्‌ । 
प्रहार == मारना चोट करना, 
श्रा हार ==भोजन्‌, 
सं +दह्‌ार==बिनाश 
वि +र = श्रमण करना । 
परि {दार हटाना परिहरति दोषान । 
उपसमे-परिचय 
प्र= अयिक, उत्कषं- प्रवल, प्रकषुं, प्रगति | 
प्रा पी, उल्टा = पराजय, पराभव, पराक्रम । 
सप = बुरा, हीन =अपन्यय, अपमान, अपशाच्द्‌ । 
समर साथ == संयोग, संलाप, खंवाद । 
सु = अरहा, उत्तम == सुपतर, खुपाच्र, सयोग । । 
कु = बु रा कुपुत्र, कुपात्र, योग कुमारे । | 
अत्ति = अरतिसिक्ति अधिक, अत्याचार, अतिपदु, 
अतिन्रुद्धिम।न्‌ । 


त 
जकर कः चः 1 
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श्रा == आरम्भ से, तक आजन्म, श्राजीवन, चामरं । 
श्रु ==पीे, अनुसार अनुकरण, श्रचुनय, अव्र । 
श्न रहित नीचं, अवर्गुण, अपवादं, अवसादं । 
अभि 1 सम्मुख = अभिसुख, अभ्यागत आदि । 

परि चारों ओर = परिजन, परिमाण, परि चर्यं | 

चप = समोप, गोण --उपमन्त्री, उपाध्याय, उपाश्रयं | 
भ्रति == दरक, विसद्ध प्रतिरोध, प्रव्येक भ्रतिदिन | 
धरस्‌ = खामने = पुरोगामी, पुरोहित, पुरस्कार । 
निस्‌ ; निर्‌ = हीन-बिना, निरपराधः; निगु क, निरलंषं । 
दुस्‌ == कविन = दुस्तर; दुष्कर, दुस्ाहस । 

डर्‌ = बुरा=दुराचार, दुजेन, दुगेम, वरारोह । 

समधि = उपर, भ्रष्ठ = अध्यत्त्‌, अधिपति, अध्याहार 
धि रहित = वियोग, विदेश, बिरक्त। 

उत अधिक भ्रष्ठ = उत्तम, उत््ष्ट, उत्थान । 

नि +- अधिक == नियुक्त, निषेव, नियम । . 


मस्यां 
उपसगं किसे कहते ई, सोदादरण लिखी। 
उपलगं से अथे-परिदरसेन के उदाहरण दो । ` 
परा, अधि; उत्‌, उप्‌ इनके श्रथे लिख कर उदरं मी दो | 
ङ्च मुख्य उपसर्गो का परिचय दी। | 
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उपपद विभक्तियां 


विभक्ति (25९ 71015) वे चिन्ह है जो । रे 
सूचित करते है । यददो प्रकार की १ कारक विभक्ति $ 6 
छपपदविभकितःः १ -कारक-विभ कित~-कार को - ऊ लिये प्रयु 
होती है । २ उपपद्‌ विभक्ति वद्‌. है; जो किसी शच्द-पद्‌ के 
होने से आती है । यथा-स शब्द फे ` साथ तीसरी विभि 
आती है । रमेण सह्‌ गच्छति (राम के साथ जाता दे ।' 


प्रथमा विभक्त (००18६1९९) 
१ कत्ताके अथं मे कतवाच्य मे भरथसा चती है। 
यथा-कृष्णः रच्ति । 
२ किसी शब्द्‌ का.उल्लेख करने मँ यथा- 
गोः, व्रृषभः, नदी | 
३ कमेवाच्य काकं श्रथन्ना विभवति में आवा है। 
 .“ यथा- राज्ञा चौरः दर्दयते॥ - : ~. -> 
¢ संबोधन में प्रथमा होती है यथा-हे हरे! 
सुङ्न्द 1 छष्ण ! (संबोधने च) | । 
` किसी शब्द का लिंग ज्ञान कराने मे आ प्रथमा भावी 
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यथा-माला, जलप्‌ , पयोमुक्‌ -ग्‌ १ इत्यादि । 
५ परिमाण बतलाने मे- द्रोणी ब्रीहिः । संख्या बताने में 
यथा--एकः, द्रो, चयः । 
द्वितीया विभक्त (^ ५८०७०६०९) 
(कर्माणि द्वितीया) ककवाच्य के कम मं दूरी विभक्ति 
श्माती है । यथा-सोधुः हरि भजति । ५ 
१ अनिच्छितवस्तु भी क्म मे श्रती दै यथा - त्रोदनं 


भु जानो विषं भुक्ते । इखमे अनचाी चसु विष भी युज्‌ 
क्रिया के साथ सम्बम्धित होने से कर्मं कारक ही गहं { 





| (अकथितं च) दुह्‌. , याच्‌, पच्‌, दण्डं , रुध्‌ , भरच्छि, 
चि, च. शास्‌ , जि, मन्थ्‌ , यष्‌ , नी 
द्विकर्मक घातये जदां हों वहां कमं कारक-द्वितीया विभक्ति 
का प्रयोग होता है । यथा--गां (गोः) दोग्धि पथः, पचम 
के र्थं मे यहां द्वितीया विभक्ति हृद । याच्‌--राजानं 
(राज्ञः याचते भूमिम । यां भी मांगने के श्र्थं मे पंचमी 
कै स्थान पर द्वितीया हई । (अविनीतं विनयं याचते) 
~ पच्‌ - तण्डुलान्‌ (तण्ड्क्ेभ्यः) ओदनं पचति । 

द्ण्ड्‌ अपराधिनः (अपसंचिभ्यः). शतं दण्डयति । 
रुध्‌- रजं (ब्रज) अवरुणद्धि गाम्‌ । 

प्रच्छि पृच्छ याश्रिणं गहं प्रच्छति (यात्रिणः) । 
` चि-लतां अवचिनोति पुष्पाणि । 

श्र. शास्‌ बटु घमं ब्रते शास्ति वा। 

जि ( जय्‌ ) शवं जयति द्य तकारः च तारम्‌. (य.तङारात्‌) 
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थ॒--सुर्धां सागरं मथ्नौति (सुघाय) | 
म॒ध-- वणिग्‌ शतं भुष्णाति माम्‌ ( मत्‌ ) | 
नी, ह, कष्‌ चह, नगरं गां नयति हरति कषति वहति वा| 
ह, क के साथ होने पर विकल्प से द्वितीया विभक्ति लगती. 
हे । यथा- हारयति कारयति शत्यं अ्॒त्येन वा कटम्‌ 
अधि -[-शी, स्था, आस (बंठना) के साथ द्वितीया विभक्ति 
प्रयोग मे आती दै ? 
` यथा--श्रधिशेते अधितिष्ठति अध्यास्ते वा शिव 

श्मशानम्‌ । | 
 श्रभि~+नी-विशु से द्वितीया होती दै । 

यथा-अभिनिविशते सन्मागेम्‌ सत्सं्गवा | 
उप, अनु, आ उपसगे होने पर वस्‌ घातु से दूखरी विभक्ति 
 दोती दै। यथा- 
चपः पुरं उपवसति, अनुवसति अधिवसति का । 
समय रोर मागवाचक शब्दं मे दूसरी किभक्ति. ती है । 
, . यथा- मासं अधीते (काल). कोशं कुटिला सरला वानदी । 
(कालाध्वनोरस्यन्त संयोगे) 


प्रथक्‌, विना, नना के साथ द्वितीया, चतीयो चौर घ॑चमी 

का भी प्रयोग.दहोताः है । ८. 

प्रथक्‌-बिना-नाना नारी, नायी, नायः वा चिष्फलांः लोक्छं 

यात्रा | विना पथक्‌ वा.धम घमण घमोदुवान सखम्‌ । 

> अन्तरां (मध्य में) अन्तरेण (विना) इन श्दों के -द्वितीयां 
` विभक्ति होती हे । | । 
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अन्तर्या त्वां मां हरिः । अन्तरेण धमन सुखम्‌ । 

& पारितः अभितः सवतः (सव ओर) उभयतः (दोनो मोर) 
समया, निकषा ओर हा के साथ द्वितीया का प्रयोग होता 
हे। यया परितः अभितः सर्वतः बा श्री कृष्णं गोपाः 
श्री कऋर्णणस्य) ॑ । २५५. 

उभयतः राजानं (राज्ञः) भ्त्याः गच्छन्ति समया तिकषा- 
ये समीपता वाचक अव्यय ह । पाठशालां समया निकषा 
वा नगरम्‌ । हा दुगोञ्भक्तम्‌ ! '. 


१० धिक्‌ , भ्रति, अनु, अति, उप के साथ द्वितीया विभ होती 
हे । यथ। - धिक्‌ कृष्णाभक्तम्‌ 11. | 
त्वं मां प्रति अक्थयः | 
रति मानवान्‌ नृपः। 
राजानं उपवसति श्र॒त्यः। | 
उपरि +-उपरि, अयि +-अधि, अधोऽधः 
के साथ द्वितीया आवी है यथा- 
उपयु परि लोकं (ल्लोकेभ्यः) खगम्‌ 
रह्म घाम वा । प्रध्यधि लोकं वैङ्कणठम्‌. 
अधोऽधः लोकं पातालम्‌. । 
जपमनु प्राबषैत्‌ । | 
११ गत्यथंक धातुर के साथ द्वितीया नौर चतुर्थी का भी प्रयोग 
होता दै । यथा-पाठशालां पाठशालाये वा गच्छंति । 


| | 
॥ 
| 


| 
} 
| 


क 


[र 
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१२ अभि-अनु (हीनता योतक) के साथ द्वितीयां लगती है ¦ 

 . यथा- भक्तो हरिमभिवतैते । ४, 

अनु हुरिं (हरेः) सराः 

(दरेर्दीनोः ) | 

करण -- क्रिया की सिद्धि मेँ विशेष उपकारक होता ३ । | 

कतो श्नौर करण मे तृतीया विभक्ति होतीं है । 
१ प्रकृति गोत्र के साथ तृतीया आती है। 
यथा -म्रकृत्या साधुः, गोत्र ण गाग्य॑ः । 
९ फल श्राप्ति बतलने के लिये कालवा माम के साथ तृतीया 


्राती हे यथा--मया दिनेन अर्थः प्रवगतः, मया चलता 
कोशेन व्याकरणं अधीतम्‌ । 


३२ जव दिन्‌ धातु द्यतक्रीडा अथ म रये तो द्वितीया व। 
तृतीया विभक्ति होती है । ॑ 


। यथा -श्चकतेः रक्तान्‌ वादीव्यति । 
। ४ सह्‌, साक, साध, समं के साय श्नप्रधान शब्द को दृतीया 
| प्रयोग होता ३। 


। यथा अति सहं गच्छति भगिनी इसमे प्रधान भगिनी है । 
उसी का सख्य स्पसे क्रिया सम्बन्ध है । (सह 
युकतेचा प्रधाने) । | | 
साधुना समं गच्छति शिष्यः | | 
| ५ जिसश्रंगमें दोष होन से मचुष्य का दोष दिखलाई पडता । 
हे उसे कृतीया होती दै । तथा-अच्णा काणः । पादेन 
र्वजः। शिरसा खल्वाटः । 
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मनुष्य के किसी लक मेँ तीया आती है, जिससे उसका ` 
ज्ञान कराया जाता हो । यथा-जटामिः तापखः यज्ञोपवीतेन 
राये; | 

संपूवंक जानाति के कम में तृतीया भी प्रयुक्त होती है- 
यथा- पित्रा पितरं वा संजानीते । 


हेतु बतोने में कारण को तृतीया होती है यथा-पुख्येन 
ष्ठो हरिः । 


मूल्य बोधक शदो के साथ ठृतीय)। वा चतुर्थी ्ोती है । 
द्वाभ्यां रप्यकाभ्यां क्रीता शाटिका । रुप्यकाय शीतं इदं 
वसनम्‌ । | 


अलम्‌ , किम्‌ , अथः, प्रयोजनम्‌ के साथ तृतीया विभक्ति . 
का प्रयोग होता है । यथा--किं तेन पुत्रेण, अलं महीपाल । 
तव श्रमेण कोऽथः पुत्रेण जातेन । न मया बह त्वया. 
प्रयोजनम्‌ । | 


हीने न्यून फे साथ तृतीया श्राती है यर्था-धनेन हीन 
द्वाभ्यां माषाभ्यां न्यूनं सुवणेम्‌ । जिसका नाम लेकर शपथ 
की जाय उसे तृतीत होती दै यथा अहं घर्मणशपे दान कमं 
छै लिये कता जिसे चाहता है बह संप्रदान है । इसमें 
चतुर्थी ्ोती दै । जेसे--द्ात्राय पुस्तकं ददाति। 


यथं धातुर के प्रयोग मे जिते छद च्छा लगे उसके 
~ चतुर्थी आती है । यथा- महयं रोचते भक्तिः । रामाय 
स्वदते दधि । 





- ^ तुभ्य खहसर धारयति भक्ताय धारयति मोत्त' हरिः । 


-. हेण्ये कष्यति कंखः । पिता पुत्राय द्रहूयलि | 


१॥। 2 ~न 


` विभक्ति होती है । यथा-सः करˆअभि कथ्यति अभमि- 


९०२ 





श्लाध्‌ › ह ङ, स्था, शप्‌ के साथ चतुर्थी होती दै । यथा 
ष्णाय श्लाधते दनु तिष्ठते शपतेवा । 


जिसका ऋण हो उसके लिये चतुर्थी होती दै । यथा--असी 
रह धातु के सोथ इच्छित वस्तुको चतुथी होती दै । यथा- | 
दुग्धाय स्प्रहुयति । । 


कध इष्य, सुय (गण में दोष बताना) इनं 
घातुच्ा क सखाय चतुथी होती है ? यथा- 


घनिकाय ईष्येति । असौ महयं असूयति । 
उपगं पूवे होने पर क्रथ द्रह धातुश्रों से दूसरी 


द्र ह्यति वा। 


राध्‌ ईत धातुओं से चतुरं से चतुर्थी लगती-है । पुत्रीय , 


4 राध्यति इतो वा अथौत्‌ शभाशुभ विचार करता हे। ` 
प्रति-श्च, आश्र के साथ चतुर्था होती दै ९ जंसे --पित्रे 


तीथयात्राय प्रतिश्णोति श्राश्रलोति वा । 


कय करने के श्रथे में तृतीया चतुर्थी दोनो विभक्तया दोवी | 
है । यथा - शतेन शताय वा परिकीताति पुस्तकानि । 


चरथ शमर उत्पात बतलाने मँ भी चतुर्थी होती है । यथा-- 
भक्तः मुक्तये हरिं भजति । ` 
उत्पात- ताय कपिला विदत्‌ । 
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। तुमुन्‌ प्रत्यय के अथे मे चतुर्थी प्रयुक्त होती है । यथा- 
फलेभ्यो भाति (फलान्यादतु याति) यानाय याति। 


१० नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा अलं, वषट्‌ फे साथ चतुर्थीं 
` विभक्तिदोतीहे। 
नमो देन्य । तुभ्य स्वस्ति । देवेभ्यः स्वाहा, पितरभ्य 
^ स्वधा दत्येभ्यो हरिः अलम्‌ । इन्द्राय वषट्‌ । 


। 

` 
| 
, 


११ मन्य्‌ धातु से नाद्र बतलाने मेँ द्ितीयावा चतुथी का 
प्रयोग होता है यथा-न त्वां व्रणं मन्ये चरणीयवा । 
पंचमी का प्रयोग अपादान मे होता है, प्रथक्‌त्व प्रकट करना 
मूल भाव है । 


१ जंगुप्सा (घृणा) विराम (विश्राम) प्रमाद (असाबधानता) 
अथं बतज्ञाने मे पंचमी का प्रयोग होता है य्था-अकार्यात्‌ 
जुगुप्सते । कायीत्‌ विरमति । पठनात्‌ प्रमाद्यति । 


२ पराजि धातु से असद्य अथेमे पंचमी का. प्रयोगः होता 
है । यथा - पठनात्‌ पराजयते | . > ^“ ^ 





। ३ भय.तथा रत्ताथं घातुश्मों कै साथ भय के हेव कोः न्पचमी 
होती ह यथा- सपाद्‌ विभेति तस्क गात्‌ त्रोयते | 1. 









४ निषेधाथेक धातुओं .के साध ` इच्छित पदाथं कोः-पंचमी 

। होती'है। यथा--यवेभ्य ग. वार्यतिः ; पापेभ्यः मिनन 
वारयति । | 

५ जिससे अषने आपके दविपायां ज्ञाय. ओर ` जिससेः-लञजा 

अये जो उत्पत्ति स्थान वा उत्पन्न होने. वाली वस्तु काः कारण 
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हो वां पंनमी होती दै । यथा-मातुःनिंललीयते (दिपता है 
छरष्णः । वधूः श्वसुरात्‌ लञ्जते । 
हिमवतो गंगा श्रभवति । ब्रह्मणः श्रजा प्रजायन्ते । 


६ अन्य, श्रारात्‌, इतर ऋते के साथ पंचमी का प्रयोग होना चै 
है । जैसे--अन्यः भिन्न इतरो वा त्वत्‌ नागच्छेत्‌ । न 
आरात्‌ (निकट) आरात्‌ मन्दिरात्‌ मे गृहम । ऋते (विना). 
धमौदते न सम, घमं ऋतेन सुखम । 










७ श्प. आङ परि उपसर्गा से पंचमी होती दै । यथा 
च्मपषरेः सं तारः । परि हरेः सं खारः । ्राुक्तेः संखारः । 


प्रभ्रति--यथा-जन्मनः प्रश्ति मया मांसं न सुक्तम्‌ । 
बहिः बादर-प्रामाद्‌ बदिः पाटशाला अस्ति। 


८ प्रतिनिधि मौर प्रतिदानमें भी पंचमी होती दै । प्रद्युम्नः 
करणात्‌ प्रति (उसके स्थान पर है ? भ्रतिद्‌न=दान का 
प्रतिषठल -यथा- तिभ्यः प्रतियच्छति भाषान्‌ । 


५ 


६ कतः वजित ऋण के कारण होने पर पंचमी ती है । यथा 
शतात्‌ बद्धः कृषकः । 


© 


१० अनन्तरं पश्चात्‌ से पंचमी होती दै । यथा--पठनात्‌ 


अनन्तरं भ्रमति । भोजनात्‌ पश्चात फलानि भच्तयति । _ 


१९१ स्तोक, ल्प, छन्द क साथ ठृतीया श्मौर पंचमी दती है । 
यथा-- स्तोकेन स्तोकद्‌ वा युक्तः । कच्छेन च्छद बा 
शल्येन अल्पाद्‌ इति । 
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१२ दुर अन्तिक (समीप) शब्दों के साथ द्वितीया तृतीया ओर 
पंचमी होती दै । यथ।--प्रामध्य दूरं - दुरात्‌ दरेण अन्तिकं 
श्मन्तिकात्‌ अन्तिकेन वो । 

१३ स्त्रीलिगनहोनेपर गुण ओर देतुवबाचक शब्दं पंचमी 
चरतरीया युक्त होता है । यथा~्न्ञानाद्‌ अज्ञानेन वाबद्धः। 
हे तु- पवतो धूमात्‌ अग्निमान्‌ । 


९४ जिखसे ्रध्ययन किया जाय अथवा तुलना वाचक - शब्दो से 


से पंचमी होती है, 
यथा-उपाध्यायात्‌ श्चवीते शिष्यः । (नियम पूवक, । 
तुले ना--रामः त्वत्तः बुद्धिमत्तरः। 
षष्ठी --स्वम्बामी भावादि सम्बन्ध बतलाने में ` षष्ठी, होती 
है यथा राज्ञः पुरुषः । 
१ कारण प्रकट करने मैं षष्ठ श्राती दै यथा - जीवि क्ेतोः 
चन्र वसाति स्वल्पस्य हेतोः बहुातु मिच्चन्‌ । 


द््तिणएतः पुरतात्‌ उपरिष्टात्‌ आद्‌ के साथ षष्टी होती है । 
य आ--अ।मस्य दक्षिणतः पुरस्तात्‌ परश्विमतः आदि। 


| २ दुर अन्तिक के साथ षष्ठी भी होती हे । 





दुरं अन्तिकं रामस्य भ्रामाद्‌ वा । 
३ स्मर दय्‌ , ईश्‌ के साथ षष्ठी विभक्तिका प्रयोग होता 
हे । यथा-- मातुः स्वरति पुद्री । 
अनाथःय दयते । ईश्वरः संघारस्य ईष्टे । 
४ तन्यत्‌ , अनीयर्‌ , यत्‌ के कत्त को ठृतीयाव षष्ठी होती दे । 
त्वया तव गंस्व्यः राजपथः । 
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 तल्याथे के खाथ भी कृतीया षष्टी होती है । 





`. दन्तयोः हन्ति कञ्जरम्‌ | 


 यथा- मात्रा (भातुः) सदशी इयं बाला । 


क्तान्त भाव वाचक संज्ञा के खाथ षष्ठी विभक्ति का भ्रयोग 


होता है । य्था--सिंत्रस्य जल्पितम्‌ ्रातुः कतं च स्मरसि । - 
` किन्‌, ठच्‌ , अन्‌ के साथ षष्ठी विभक्ति होती है । यथा-- 


कृष्णस्य कृतिः । जगतः कतां शिवः । पाठस्य पठनम्‌ । 
सम्बन्ध कारक को स्वीकार नर्द क्रिया गया है । 
टना हेतु सददित पीट कह दिया दै । 


आशि , आयुष्य आदि में चतुर्थी षष्ठी का प्रयोग होता 


९.५४ है । यथा आयुष्यं चिरजीविनं वा तुभ्यं तव भूयात्‌ । 


अधिकरण में सप्तमी होती है । 


निभित्त मे सप्तमी होती ह । यथा -चमेणि द्वीपिनं हन्ति 


| ईश्वर, स्वामी, अधिपति कै साथ षष्टी सप्तमी का प्रयोग 


होता है । 
ईश्वरः | 
यदि किसी का समय अन्य किसी दुसरे कारण से जाना 
जाय व्हा सप्तमी दोती है । गोषु दुह्यमानासु गतः । दीपे 
जलत सः गहत विगतः (यस्य च भावेन भावलक्तणम्‌) । 
्मनादर करने के अथे में षष्टी सप्रमी दोनों विभकितियां 
आती ह । यथा-- तिष्ठतः तिष्ठति. वां पितुः सः दुष्कमे 
नात्यजत्‌ । रुदतः रुदति वा प्राव्राजीत्‌ मौत्तमः । 


जाति, गुण, क्रिया, नाम से (द्वारा) समुदाय मे से किसी 


` था--अजार्ना भजाघु वा स्वामी अधिपतिः 


॥ ~ अ 0 > छ मै 
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षक ऋ सर्वोत्तम बतताने मे षष्ठी सप्तमी दोनों ऋ भ्रयोग 
होता है यथा-नूखां चृषु त्राद्यणः भरेष्ठः , (जोति) गवां 
गोषु वा ऊृऽणा बहुरीरा । (गुण) गच्छतां गच्छत्सु बा धावन्‌ 
शोव्रः (क्रिया) जालानां बालेषु वा मेत्रः पटुः । 

ह स्निह्‌, अभिलष्‌ के साथ सातवीं होती दै । यथा- भाता 
पुत्रेषु स्निह्यति । दुष्टे न नराः अनुरब्यन्ते अधिकं बताने में 
सप्तमी होती दै । यथा-च्रयि भुविः रामः। उपपराधं हरे 

। गुर 





सआस्व्रषस 
१ कारक ओर विभक्ति का सभ्बन्ध दिखांइये। 


| २ उभयतः, प्रति, धिक्‌, हा, कै साथ कौन सी विभक्ति लगतती 
दे, लिखो । | 


३ शुद्ध क्यो :- 


| अलं पठनस्य । नमः शम्भुम्‌ । 

। उभयतः कृष्णस्य गोपाः । 

हं पुष्पाणि स्प्रइयाभि। 

| गुरुणा अधीते साख्य शस्तम्‌ । 

। गोः दोग्धि पयः। ्‌ 
भाणवकाय धमं तरते शास्ति वा। 1 
पापं जुगुप्छते । मां रोचते दधि । 

पठनस्य अनन्तरं । ग्रामे गच्छंति नरः । 

लं करष्णो कंसम्‌ । मम सह्‌ गच्छति । 

चमेरे द्वीपिनं हन्ति 1 
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पंचमी विभक्ति कै तीन मुख्य २ नियम ६ 


लिखिये | 


५ आरात्‌, ऋते, विना, स्वस्ति, श्रलं के साथ जो २ विभक्ि 


लगती है सोदाहरणं लिखो । 
& संरक्त में श्रनुवाद्‌ करो :- 
¦ वहु मुके माम पृद्धता है । 
सब जीवो का कल्याण हो । 
धम के बिना नर जीवन व्यथे है| 
यह्‌ लडका अषने माई से श्राक्ृति मे मिलता दै 2 
व्ह गोत्र से भारद्राज है ओर जाति से त्तत्रिय । 
बचपन से लेकर मेँ कभी भूठ नदीं बोलता । 
राजा ञ्रपराधिर्यो को कारावासे दर्ड देता ३। 
मथुरा तीन लोक से न्यारी है। 
बृन्दावन म सब स्थानों से आकषण है । 
यमुना पवे्तो मं से बहती हुई आवी है। 
घरबार नष्ट हो जाने पर वह्‌ साधु बना । 
वद अपनेक्लर््रोसे पशुर््ंको हटाती है। 
पटने के पी लिखना वश्य चाहिषए्‌ । 


समास प्रङरणम्‌ 
समास - परस्पर सम्बन्ध रखने वा्ञे अथवादो से अधिक 


शब्दां के मेल को समास कहते ई । जेसे-र्मगाजलम्‌ गंगायाः ` 


जलम्‌ । 
समास के शब्दों को प्रथक्‌ २ करके अपनी र विभक्तय में 
दिखलनि का नाम विघ्रह दहै यथा-त्रयाणां लोकानां समा- 


दारः (त्रिलोकी) समाख के अन्त मै विमक्ति श्राती दै । यथा-- 
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„ स्मास के चार भेद दँ । १ अन्ययोभावं २ तत्पुरुष 
` रेवहत्रीहिषध्दन्ढ। ` 

॥ तत्पुरुष के दो भेद हँ १ व्यधिकरण। ` 

तत्युरुष--जहां कत्ता कारक के विना|| ` 

| अन्य विभक्तियां पूवपद मे श्माती दह, 

चथा-- कृष्णस्य दासः कृष्णदासः । 

र्‌ समानाधिकरण करण तत्पुरुष-- 


॥ जहां विशोष्य विशेषण वां उपमेय उपमान मेँ प्रथमा विभक्ति 
4 छाती है । ५ 


। यथा- नीलं कमलम्‌ नील कमलम्‌ ! ४ 

| द्विगु- जहां संख्या वाचक विशेषण पूवं पद्‌ मे दो ओर 

स्रभाहार का बोघ दहो । यथा त्रिपथप्‌ =त्रयाणां पथा समा- 

दार तत्पुरुष के अलुक्‌ तत्पुरुषादि अन्य भेद ई ! 

। १ अव्ययी भाव समास- जिसमे पूवपद भधान है) मीर 
प्रथम पद्‌ उपसगं श्रौर दूसरा पदं संज्ञा होता दै । यथा--दिनम्‌ 
दिनम प्रतिदिनम्‌ 


मत्तिकानाम्‌ अभावः निमेक्तिकम्‌ । 

अदणोः प्रति प्रत्यक्तम्‌ । 

गवां पश्चात्‌ अनुगु । . 

` जीवनं अभिव्याप्य आजीवनम्‌ । 

। २ तत्पुरुष - जिसमे दूसरां पद प्रधान होता है आर कता 
कारक के विना अन्य विभक्तियां पूवं पदमे श्राती दह । इसक 








+ , ("भि 







६ भेद 
१ द्वितीया तत्पुरुष-लिसमं पूवपद की दुसरी विभक्ति | 
दौ जाती दै । यथा--दषींभितः देवीध्चितः | मन्द्रं. गतं 
मन्द्रगतः दुःखं तातो दुःखातीतः । अन्नं बुभुज्धः अन्नबुभुह्धः 
शरणम्‌ आगतः शरणागतः। _ । 
तृतीया -तस्पुरुष- मात्रा सदशः मातृसदृशः । 
वर्षैः पवः -= वषं पूवः । वाचा कलहः == वाक्‌ कलहः, ` ^ 
देव्या त्राताः देवीन्रातः । 
गुडन मिश्राः मुडघानाः। 
चतुथा तत्पुरुष-युपायद्‌ रु यूषद।रु 
जीवेभ्यः बलिः =भूतवेलिः, पुत्राय हितम्‌ पुत्र हितम्‌ । 
मवुष्याय सुखम मनुष्यसुखम्‌ । 
पचमी ततयुरुष -चौराद्‌ मयम्‌ चौरभथम्‌, 
तिहाद्‌ भीतः सिंहमीतः । ऋणात्‌ मुक्तः = ऋणमुक्तः | 
वृत्तात्‌ पतितः == व्ृ्तपतितः । ` 
षष्ठी तसपुरुष = नद्याः जलम्‌ = नदी जलम्‌ । ती 
गुरोः उपदेशः गुरूप देशः । राज्ञः भाता = राजमता 
कृष्णस्य लीला = कृष्स लील्ञा | 


चत चिं चे 


सप्तमी - तत्पुरुष = आतपे शुष्कः = आअत्तप शष्कः, `, ` 
अक्त पु शोरडः = अक्तशौर्डः, स्थाली पक्वः | 
नत्र. तत्पुरूष -जिसमे किसी वस्तु का श्रभाव निष मृति 
होता हे । 

र 


2 
3 
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अशोचम्‌ । न्राद्यणः । 
0 अलुक्‌ तत्पुरुष- जहां तत्पुरुष «मास में विभक्ति लोप । नदीं 
होता यथा- अञ्जसा कृतम्‌, आत्मनेपदम्‌ । | | 
स्तोकान्मुक्तः । पश्यतोद्रः, देवानां प्रियः `.“ 
इति व्यधिकरण तत्पुरुष ॥ ` ॥ 
॥  (तत्पुमषः समानाधिकरणः कर्मधारयः) 
घारय--समानाधिकरण॒ तत्पुरुष । 
समे विशेषण विशेष्य का प्रथमा विभक्ति 

(उयमेय ओर उपमानका) 

मे समास होता है । यथा--नीलम्‌ उत्पलम्‌ = नीलोत्पलम्‌ । 
। पुरुष व्याघः पुरुषो व्याघ्र इन शुर: । | 
#. ष्णः सपः =-क^णए सपः । कृष्णः सारगः कृष्ण खरग । | 
, गोः मतल्लिका =-गौमतल्लिका (उत्तम). 
कुत्सितो चपः किनृपः । मध्यमपद्‌ ल्लोपी 
कमधारय में मध्यवर्ती पद्‌ काल्लोप हो जाता है । यथा-- 


` शाक प्रियः पाथिवः= शाकपार्थिवः । गुडेन मिश्राः धाना 
गृडधानाः । 


द्वय कमेधारय का भेद है । इसमे संख्या पूव होती है 
> श्रोर समाहार (इकडा होना) पाया जातः है । इसमें एकवचन 


रहवा दै यथा--पंचानां पात्रणाम्‌ समाहारः प॑चपात्रम्‌ 


यथा-न ध मेः ==-अधमेः, न अश्वः अनश्वः न शोचम्‌ = 


यिय क 





 चिलोकी ==तयाणां लोकानां सखमाद्ारः । 


„९ 


( ४. 
११२ ^ श 
चिरान्रम॒ त्रयाणां रात्रीणां समाहारः । 
्ष्टाध्यायी अष्टानां अध्यायानां समाहारः । 












वहुनीहि समास = जिसमे को पर प्रधान नदीं होता, 
पद्‌ विशोषण हो जाता है । जेसे- | 


यथा-श्राप्तं उदकं यस्मे खा प्राप्तोदका नगरी । 
उपहृतपशुः देवः == डपटहतः पशुः 
५१ व 
यर्म सः उपहत पशुः देवः । 
इसके समानाधिकरण आर व्यधिकरणये दो मेद दै। 


समानाधि कारण बहुव्रीहि मे सज पदों की एक ही वि 
होती है। यथा वीरपुखुव को भामः वीराः पुरुषाः यत 


खः वीर पुरुष छो ग्रामः । छ 


यधि ङूरण तत्पुरुष में भिन्न २ विभक्तियां आती द । यं 
श्वः हस्ते यस्य खः शंखदस्तः । शुलपाखिः शलं पा 
यस्य खः। `क 
दन्द लमाख--जिघम समस्त पद्‌ प्रधान होते ई शरीर मर 


म च अथवाश्चते ह । यथा--रामश्चव लब्दमणश्चेतिशां 
लदेमरो । 


इसके तीन भेष ड । ९ इरे लर दन्द, २ समाद 
३ एक शोच इन्द । क, 
इतरेतर द्न्दर--जिसमे दो पदोका खमाख होता ह | 
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 खमस्त-पद द्विवचनान्त हो जाता है| यथा.- 
। हरश्च हरिहरौ इकारान्त शब्द्‌ पूवे हो जावाहै। कबि 
विद्वांसो, मतिश्च उयोगश्चे ति मव्युखोगौ । 
माता पितरौ- पिता पुत्रो, 








घम अदि शब्दाम अगे पीद्धे रखते का छोई निम नदीं 
द| यथा- 





 खमश्च अथं घरममर्थौ, अथं धर्मौ | 

जाया च पतिश्च -- जाय पती । 

॥ जाया शब्दकोजंद्‌ं भाव सिपातसेदहो जाता दै। 

दम्पती, जम्पती ! 

` ईशश्च ऊछषणरच = ईशकृऽएौ । 

। यदि कीं इस में अनेरु शब्दों का खघम।स हो, यौर न्व 


मे बहुवचन हो तो शन्दो के अगे पी रखने क को 
भी नियमं नर्ही होवा वहुष्व नियमः | यथा-- 


 अच्वश्च रथश्च इन्द्रश्चेति अश्वरथेन्द्राः यथव इन्द्राश्वरथाः । 





 खमान त्तो काली छतु ओर नक्तो क। क्रम से 
समास होता है कोई भी श्ड श्रमे षीन्ठिनदीं दो 
खकता । यथा- | 

हेमन्वश्च शाशरश्च वषन्तश्चेति हेमन्व शिशिर वन्तः । 
` अपवाद ग्रीष्मवसन्तौ इन में अक्षर समोननहीं दहै श्रत 


| 
/ क्रम भंग से खमाष ह्न । 


नक्त्- कत्तिका च रोहिणी चेति कत्तिका रोहिस्यौ । 
वर्णोकाभीक्रमसे समाष क्षता है। 
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यथा-न्राह्मण्तत्रिय विद्‌ शुद्राः = बाह्यणएश्च क्षत्रियः च बिटच 
शृद्रश्चेति । 

वड़ा भई भी समास मे पूर्वं होता है। 
यथा--युधिष्ठिराजु नौ = युधिष्ठरश्च अजु नश्चेति । 
दुयोधन दुःशासनो । 

अकारान्त पद्‌ भी पूवे रहता है (अल्पाच्तरम्‌) 

शिवश्च केशवश्चेति शिव केशवौ । 


समाहार इन्द्रः वह है- जिसमे पदो के सम्मिलित अर्थं की 
भघानत्ता रहती है । यथा- देह कै अंग, सेना के अंग, 
शाश्वतिक (नित्य) विरोधो, वाद्यांग (वाजं के अंग) 
चद्रजन्तु इनमें यहु समाहांरदन्ध होता है ओर अन्त मे | 

। 





नपु सक लिंग का एक वचन रहता है । 

देदकेअग-पाणी च पादचेति == पाणिपादम्‌ । 

दन्ताः ओष्ठो चेति दन्तोष्ठम्‌ | 

ना के अंग-रथिकाश्च अश्वा रोहाश्चेति रिकाश्वरोहम्‌ । 

गजारोहाः अश्वारोहाश्चेत्ति गजाश्वारोहम्‌ | 

नगम-शाच्‌ काकश्च उलूकोश्चेति काकोलुद्धौ । 
अदिनङ्लम्‌ == अदिश्च नङुलश्चेति , 

बाजों के अंग मादंङ्धिकाश्च पाणएविकाश्चेति - मादे क्कि 
पाणएविक्म । | 
ख जन्तु यकाः च लिक्ता- च यूकालिक्तम्‌ । 

नदिया के नाम --गंगा शोणम्‌ गंगा च शोर श्चेति 
एक शोषद्रनद्र-- जहां दो पदों मे एक पद ही शेष रहे । 
 यथा--माता च पिता चेति पितरौ (पितामान्ना) 


” ~~ वक का ~ "का ए 


मि) क प आ ^ म "न. 
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माता ओौर पितामेसे पितादी शेष रद जाता है । 
इसी प्रकार अन्य शद से एक शेष हन्द मे पुकिग दी शेष 
रह जाता दै । यथा- भ्राता च स्वसा चेति च्रातरो। दुहिता 
पुत्रश्च =पुत्री, श्वश्र: च श्वरः च श्वशुरो । 

(पुमान्‌ स्त्रिया) स्त्रीलिंग के साथ पुलिंग दी रदं जाता है । 
यश्रा-दहसी च हंसः च हंसौ । 


अस्या 


समाश्च ओर विग्रह किसे कहते ई सोदाहरण लिखो । 
अठ्ययी भाव ओर बहूनीह का लक्तण लिखकर उदास्प 
भी दो। 


रन्द्र रौर तप्पुरुष के कितने मेद ई । प्रत्येक भेद कौ ल 
उदाहरण भी लिखिये । 
कमंध।रय र तत्पुरुष, 
कमेधारय ओर द्विगु 
इन में अन्तर स्पष्ट करो । 
निम्नलिखित समस्त पदों भ विग्रह खदित समासो के नाम 
लिखो : - प।जन्म, परोक्तम, कृष्णापणम, गगाजलम्‌, 
नीलोत्पलम्‌, भवसागरः, चिल्लोकी, श्ष्टाध्यायी, पिर, 
हः अहिनकुलम्‌ , महाबाहः, घनश्यामः, रौम- 
लदंमणो, प्रतिदिनम्‌ । 
६ निम्नलिखित विग्रह्‌-युक्त शब्दों से खमस्त पद लिखो । 

नरः विह इव, अच्णोः प्रति, आतपे शष्कः, महान्‌ राजा, 
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पचार्नां पात्राणां समाहारः, पटश्च घटश्च, दीर्घो - 
यस्यसः, न सत्यम्‌ , युधि स्थिरः, माजरा: मूषिकाश्च । 
सकृत मे अङुवाद करो : - 
राजा का सेवकं इधर आयेगा । 

म जीवनभर दुःखां को सता श्राया दर | 
इस सरोबर भे बहत से रक्तः कमल हें | 
 सोवर्षामेंही बड़ा भारी परिवतेन हुआ है | 
सीता राम का जीवन आदश = । 

वड़ो वाहां बाला रजन श्रीकृष्ण का मित्रथा। 
मेरा धन किसी देवता के लिये पेण है? 
मतिदिन वस्तुं चदृती जा रही है| 

मे यति शीघ्र ऋण से मुक्ति पा लूगा। | 
क पुरुष अपनी वात का पक्का होता है | हः 
सक्रेपाशि भगवाम्‌ को देखकर राक्ञस दुर भाग जाति हं रीर 
अच्छे लोग सुखी रहते ह । | 
ककमा से कभी शभ फल नहीं मिलत; । 
नाश्नो अपने भिन्नो से मिलो | 





[~ ~ न््ज्् ु 
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धात-क्रिया-प्रकरण 


धातु-- क्रिया के मल रूप को धातु कहते द । 
किसी भी वाक््यमे क्रियाद्धारा ही श्रथ पूणे होता है । 
एक धातु से क्रिया विभक्ति श्योग से कितने द्वी भिन्न ₹ क्रिया 
रूप हो जाति हं । जिन का काल, पुरुष, वचनो के श्राधार पर 
प्रयोग होता है । | | 

धातुं से हो प्रत्यय जओङ् कर कितने अन्य संजञादि शब्दों 
का निमाणं होता है । 

धामा से जो प्रस्यथ लगाये जाति है, उन्दं तिङ_ श्चादि 
कहते है अतः रिया को तिडन्त कहते है । 

काल (12508) जिससे क्रिया के होने शा समय सुवित 
शो । मुख्य रूप से काल तीन प्रकार के है । भूत, वत्मान्‌ ओर 
। भविष्यत्‌ | कलां के मिन्नर्‌ रूपोंको संसृत मे लकार कहते 

` ई । येसंस्छृतमें दस है। 

लद्‌ (77९56717 {€785€) बतेमान । 
लिद्‌ (<7{€८४ 28६) पूणेभूत । 
लृद्‌ (81707]1€ {पण7९) सामान्य भविष्यत्‌ | 
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४ लट्‌ (०1९0८ {पध्णा<) पूणे भविष्यत्‌ । 
५ लेट्‌ इसका प्रयोग वेदम होता दै। 
(एषु पंचमो लकरः छन्दोमात्र गोचरः) ` 
€ लोद्‌ (177€78६1५€ 70004) अज्ञा । 





3 लिड्‌ (0६८7६181 70000) विधि आज्ञा निमन्त्रण । 
सआरमन्त्रण आदि । 


अष्ीलिड (8९101619 7100). केवल आशवादं 
मे छातां हे। । 


खड. (071३८) सामान्यभृतार्थ | 


। 
। 


) ¢ # लङ्‌ (10€7{€८६) अपू भूत 
1 १९१ च. ((0पताधंठव]) क्रिया भ्िद्धि चोतक । 
भत्येक लकार मेँ तीन पुरुष होते है । 
९ प्रथम पुरुष जिसके लिये बात की जाय यथा-सखःतौते ५ 
(बद) (वेदो) (वे सब) । | 
१ मध्यम पुरुष जिसे बात की जाय - त्वम्‌ ८ तू ) इस्यादि । 
२ °तमपुरुष--जो ्रपने लिये च्राता दे -च्रहम्‌ (नै) |. 
नवन-वहुदहैजो संख्या बतलाता । है कि वस्तु एक है, . । 


दो द या इससे मी अधिक । एक वचन - एक क लिये द्विवचन 
दो के लिये ओर धहुवचन दो से अधिक के लिये आता है । 
गण-- समूह या वगे का नाम है जिन धातुर्मो में रूप की 
समानता होती दहै वे किसी एक गण में रखी जाती दहै-जेसे । 
भ्वादिगण की धातु इत्यादि । गणोँ की सख्यो दल है-- । 


त न च 
१ ५ 
कै 
#. 
1 न 7 
क कक कक क ~ - 9 2१, क क का न 4 अ १ क क, क, --- 
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१ भ्वादि, २ अदादि, ३ जुहोत्यादि, ४ दिवादि, ५ स्ञादि 
ह तदादि, ७ रुधादि, ठ तनादि, & क्रयादि, १० चुगादि। 
ञ्यवहारमें पांच गण ही आते ह शेष गणो का ्रयोग ल्लोगो 
ने घटा दिया दै । जेते लिट्‌ , लड काकामभी लङ से लेते 
है । भविष्यत्‌ मे लुट्‌ के स्थान पर लृट्‌ ही रखा जाता है । 
लट्‌ , लोट्‌ , लङ , विधिलिङ्‌ , लृट्‌ के प्रत्यय । 


'्ातुयें तीन प्रकार की है -- १ परस्मैपदी । २ आत्मनेषदी । 
२ उभयपदी | 


#। 


परस्मैपदी धातो के प्रत्यय 
ल्‌ 
` एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रमथ पुरूष - ति (तिप्‌ ) तः (तस्‌ ) अन्ति (न्ति, . 
मध्यमपुरुष सि सिप्‌) यः( थस्‌) थ 








उत्तमपुरुष सि (मिप्‌ )वः (वस्‌ ) मः ( मस्‌.) 
लोट्‌ 
प्र० पु त॒ ताप `  ऋन्ठु 
म पु हि तप्‌ त 
० पु पनि भाव च्म 
विधिलिङ्‌ . 
भरर पु ` इत्‌ इताम्‌ इयुः । 


` , (९19, इ 4 इतम्‌ - इत। 
 ॐ०© पु इयम्‌ इव“ + इम। 
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लल्‌ 
प्० पु° त्‌ ताम्‌ द 
म० घु० तम्‌ त । 
0 प९ अप्‌ व भ । 
| ष्टट 
५ पुट स्यति स्यतः स्यन्ति । | 
० पु9 स्यसि स्यथः स्यथ । । 
ॐ० पु0 स्यामि स्यावः स्यामः । । 
आत्मने पदी प्रत्यय । 
रट. च 
0 ४ वचन ह द्विवचन वबहव्रचन | 
मपु से ५ इत्‌ (तां) स 
4  सं( थास्‌ ) इथे (आथाम्‌) ध्वे (ध्वम्‌) । 
९८३द्‌) वदे (वहि) मदे (मदिक्‌) 


9 
# # > 


लोर. । 

८ ॥ 
क ५ ताम्‌ इताम्‌ अन्ताम्‌ | । 
५ र इथाम्‌ ध्वम्‌ । । 
` बहे  आमदहे। । 

्िधि लिड्‌ ५ 

प्रथम पुरुष ईत इयाताम्‌ देरन्‌ । 


म० पु9 रथाः इयाथाम्‌ ईष्वम 
ॐ0 पु श "मदि । 


१ 
प ब 
का कका क". (क "क "= च +. 4 4. 96 # म, 8 


4 ॥, 
(+ , ~ 











लङ्‌ 
भ० पुत त इताम्‌ 91 
म० पु थास्‌ इथाम्‌ ॥ 
० पु छ व 4: 
च्छर्‌ 
0 पु स्यते ४२६ ५ | 
स० पु० स्यसे स्येथे स 
उ0० षु स्ये स्यावहे स्यामे 
३ का फल्ञ रदे ओर धाठु 
साम्यन्य रूप से जहां कता में क्रिया ` (सरित 


स्वरितेत ओर चित्‌ हो वहां अमन पर होता है । 
च्ितः कत्र भिभ्राये क्रिया फक) 


आरमने पद- कती मे क्रिया फल न रहने पर 0 ५ 
है ( शेषात्‌ क्तरि परस्मै पदम्‌ ) तिप्‌ तस्‌ भि द्‌ ¶ 
परस्मेपदी होते डँ (लः परस्मेपदम्‌) । 


ति तः अन्ति श्रादि अन्तमं होने पर धातुये कि 09 
है | सकमेक अकमक क्रिया्नोके दो सुख्य मेद । सरन 
क्रियायं कम सदित होती द उनमें क्रिया का फल क्त ७ 
कर कमं पर पड़ता & यथा-- रामः भ्रामं गच्छति इस 
चातु का फल भराम पर पड़ा दहै। 


अकमक क्रियां का फल अपने मीततर रहता दै । यथा-- 
लञ्जा, सत्ता, स्थिति, जागरण, बृद्धि, त्य, भय, जी वित, 3 
आदि अर्थो बाली क्रियाय अकर्मक होती दै यथा-न 


॥ ॥/ [ ॥ १५ 
। #नै {+ 4, | 4 त #{/ ५१" 
््‌ +, 14 । त 1,११.१९ ५ (१ 


मे गच्छ 


॥ \ 
^+, ॥ "+ १६ ५१ 4५ श. च, च ग्क &' क, या "कक, "ग कन 





४ 
0 











१२२ | 
सवेभ्यः लञजते । बालः, शेते इने किया फल कता में दी रकता 
हे अतः ये अकर्मक हं । ३ दविकमेक- जिले दो कसं दों यथा 
घः मा गीतां पाठयति । अहं त्वां पुस्तकं दशयामि । 
भ्बादि--ग्णमें भू चादि घातुचे चती है, 
इनसे मध्य मं शपु (अ) का प्रयोग होता हे । 


भू (दोना-सत्ता) 
लट. (वतमान) 


एक वचन द्विवचन ` वहुवचन 
भथम पुरुष भवति भवतः भवन्ति 
(होतादै) (दोहोते है) (सव दहोते है) 


मध्यम पुरुष भवसि भवथः भवथ 


त्‌ (होतेहो) (दो होति हो).(सब होते हो) 
उत्तम पुरुष मवाभि भवावः भवामः 
(होता र) (दो होते है) (सव होते है) 
णड - भूत 


रमम पुरुष अभवत्‌ अभवताम्‌  अमवन 


(या) (दोहृए) (सव इय) 
मध्यम पुरुष अभवः अभवतम्‌ अभवत 

(हुमा) (दो हए) (सब हए) 
उत्तम पुरुष अभवम्‌ अभवाव भवाम 

(इ) (दोहृए) (सब इ) 


= ~ ॥ 9 # 4, हक -; ; 1 0 9 क क 


1 9 
५, 
न्क कै 
क रै 
1.1, 


#¶ ३१ । 
"4 00 ॥ । 8 
॥ ^ ^ ^ 8, 4 111, 1 
= > अ = >. = 












१२३ 
विधि लिड. (आज्ञा संभावना निमेत्रण आदि) 


॥ पुरुष भवेत्‌ भवेताम्‌ भवेयुः । 
मध्यमपुरुष भवेः भदेतम्‌ भवेत । 
` उत्तक पुरश भवेयम्‌ भवेव भवेम । 


तृट. भविष्यत्‌ 

प्रथम पुरूष भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति। 
मध्यम पुरुष भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ । 
उत्तम पुरुष भविष्यामि भविष्यावः भविष्याः। 
कृदन्त प्रत्यय -भू- क्त्वा (त्वा) भूत्वा (होकर) 
भू (पररणा्थंक) , तुन्‌ (तम्‌) भवितुम (होने के लि) 

भावयति । „, क्त (त) भूत (हुमा) 
भाववाच्थ-भूयते शर (अत्‌-न्‌) भवन्‌ (होता हज 
तव्यत्‌ (तव्य) भवितव्य (दोना चाहिए) 
अनीयर (अनीय) भवनीय (, ,) 
यत्‌ य--माव्यम्‌ | 


एध्‌ (वदना) लट _ 


एधते एधेते एधन्ते 
एधसे एषेथे एघध्वे । 
उत्तम पु एषे एधावहे एधामहे | 
लोट 
एधताम्‌ पएषेताम्‌ एधन्ताम्‌ । 
एधस्व एधेथाम्‌ एधध्वम्‌ । 


एषे एधावहै एधामहै । 


९२४ 


लङ्‌ 
श्र © एधते ेवेताम्‌ 
म० पुः ठेघथाः एेघेथायं 
ॐ घु । पे ठेधावदहि 
विधिलिङ्‌ 
 श्रन्पुठ एवेत एषेयाताम 
मछ पुऽ पएवेथाः एचेयाथामु 
= पु एषथेय एषेवदहि 
लट. 
%० घु० एधिष्यते एधिष्येते 
भ० ०  पधिष्यसे णएयिष्येथे 
उ० पु एधिष्ये एधिष्यावहे 


रेधन्त । 
टेधभ्वम्‌ } 
रेधामरि 


एघेरन्‌ । 
खषघेध्वम्‌ । 


घेम । 


एधिष्यन्ते । 
एयिष्यध्वे । 
एधिष्या मदः 


प्ररणाथेक एवयति। तान्त रधित 
-कत्वान्त = एधित्वा, तुमुन्‌ एधितुम्‌, तव्यत्‌अनीयर्‌ 
एधितव्य, एधनीय । शानच्‌ एवमान 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तमं पुरुषं 





भाववाच्य--एध्यते | 


गम्‌ ( गच्छ ) जानौ 


सट 


णभ 


गच्छति गच्छतः 
गच्छसि गच्छथः 
गच्छामि गच्छविः 


गच्छन्ति । 
गच्छथ । 


गच्छम्‌ः 0 


“ |, ~ । ¢ ि ॥ ॥ 
, + है 9, "२ इ), 
[ता कका क +" 1 क) 1 + 1 न ; १ १ 
ऋ ~ क श क क क! _ "क #१४ 0 ~+ ९ त ^ क्ष " 









। 


५ 





+ स 3) गग््कद चक 






९२४ 


लोट 
र< पु गच्छतु गच्छताम्‌ गच्छ्दन्ु । 
मठ पु गच्छ गच्छतम्‌ गच्छत । 
ख0 पुऽ गच्छानि ग] च्छ्व गच्छाम । 

सर 
रथम पु अगच्छत्‌ सगच्छताप्‌ अगच्छन्‌ 
मध्यम पु० अगच्छः अगच्छतम्‌ अगच्छत । 
उततम पुट मगच्हुम्‌ गच्छाव अगच्छाम । 

भिधिलिड. 


न्© पु गच्छेत्‌ गच्छताप गच्छेयुः । 
म० पु गच्छः गन्द्धेतम्‌ गन्द्धत | 
0 घु° गच्यम्‌ गच्छेव गरङ्धेम 


ल्ट . 
श्र घु गसिष्यत्ति । गमिष्यतः ग भिष्यन्ति | 
म० पु गामष्यलि गमिष्यथः गमिष्यथ । 
० धु० गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः । 

खििजन्त गमयति गामयते । 


कत == गतः, कतवत्‌-- गतवान्‌, क्त्वा-गस्वा 
तुमुन = न्तम्‌ । श == गच्छत्‌- न 

तव्यत्‌ गन्तव्य, अनीयर्‌ गमनीय । 
उपसगे श्रयोग कर्मवाच्य गम्यते 

आगम्‌ अना । अनुगम्‌ पीडे जाना 








पि क = ` 


रि न 


अन्नगच्छत्‌ , सवगम्‌ = जानना । 
अवगन्तुम्‌ । 

अधिगम्‌ प्रात्र करनो अध्यगन्क्कत्‌ । 
निगम्‌ निकलना - निर्गच्छति । 


© पु 
म० पु 
ख© पु 


प्र पु 
म0 पु 


0 पुर 


१० पु 


भम पु० | 


0 पु 


© पए. 


म ५० 
0 0 


९२६ 


स्था ( तिष्ट ) टइरना 


तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति । 
त्षठिसि तिष्ठथः तिष्ठथ । 
तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठमः। 








लोट. 
तिष्टतु तिष्ठताप॒ तिष्ठन्तु । 
तिष्ठ॒ तिष्ठतम्‌ तिष्ठत 
तिष्ठानि तिष्ठाव तिष्ठाम । 

लड. 
अतिष्ठत्‌ | अतिष्ठताम्‌ अतिष्ठन्‌ । 
अतिष्ठः परतिष्ठतम्‌ तिष्ठत । 
अतिक्ष्म श्रतिष्टाव अतिष्ठाम । 

विधि लिङ 

तिष्ठेत्‌ तिष्ठेताम्‌ तिष्ठेयुः । 
तिष्ठ: तिष्ठ तम्‌ तिष्ठत । 


तिष्ठयम्‌ द्षटिव तिष्टम । 4 ८५ 














प्र० पु स्थास्यति स्थारसयतः स्थास्यन्ति । 
म0 पु0 स्थास्यसि स्थाप्यथः . स्यास्यथ। 
ॐ पु स्थास्यामि स्थास्यावः स्थास्यामः। 


मरफ़ वाच्य स्थीयते 


केत स्थित, तुमुन्‌ = स्थातुम्‌, कत्वा स्थित्वा, 
श == तिष्ठत्‌- न्‌ तव्यत्‌ स्थातव्य, 
अनीयर स्थानीय | 


िनजन्त- स्थापयति 


| 
उपसगे प्रयोग--प्र +-स्था चल पड़ना । - | 
उद्‌ ¬-स्था उत्तिष्ठति खडा होता है । | 
उप {स्था निकट आना उपतिष्ठति । 


दश्‌ (पश्म्‌) देखना 


लर. 
भर पुण पश्यतु पश्यताम्‌ पश्यन्तु | 
भ पु परय पश्यतम्‌ पश्यत । 
० पु0 पश्यानि पश्याव पश्याम । 
| लड | 
"4 ९/& अपश्यत्‌ शअपश्यताप ` अपश्यन्‌ । 
मठ पु अपश्यः भपश्यतम्‌ अपरयत | 


अपश्यम्‌ पश्याव अपश्याम | 








3 ^ 


१२८ 


विधि लिङ. 
प्र० पु पश्येत्‌ पश्यताम्‌ पश्येयुः । 
मण० पु पश्येः पश्येतम्‌ पश्येत । 
उ० पु पश्येयम्‌ पश्येव पश्येम । 
| छल्‌ 
० पु रचयति द्रद्यतः द्रद्यन्ति । 
मछ पु० द्रद्यसि द्रत्यथः द्रद्यथ । 


© पु द्रद्यामि द्रच्यावः द्रद्यामः। 
शिजन्त--दशेयति--दर्शयते । कमेवाच्य 


दरथते क्तान्त--द् तुयुन्‌ द्रष्टुम, 
क्तवत्‌ टृष्टवान्‌ । 


तन्यत्‌ द्रव्य, अनीयर्‌ दशनीय । 
रत्वा दष्ट्वा | 


उपसगे प्रयोग 
1 दश्‌-प्रदशेन करना । प्रदशयति | 
1 दश-दश दिखाना--अादशैयति । 
=प + दशू्‌-भली ध्रकार दिखाना सं दृशेयति । 


स्म स्मरमर्‌- स्मरण करना 

१० पु५ स्मरति स्मरतः स्मरन्ति 
म० पु स्मरसि स्मरथ: स्मरथ । 
९०० स्मरामि स्मरावः स्मरामः. 














| लोर 
० 0 स्मरतु समरनाम॒ स्मरन्तु 
| म० खु स्मर स्मरतम्‌ स्मरत । 
"९ ० पु9 स्मराखि स्मराक स्मराम । 
४ लङ. 
॥ ` प्र ष० अस्मरत्‌ अस्मरताषर्‌ ` अस्मरन्‌ 
स 0 प प्मरः अस्मरतम्‌ स्मरत 
मछ पठ च्रष्मरम्‌ अस्मराव अस्मराम । 
॥ विधिलिङ्‌ 
4 प्र० प० स्मरेत्‌ स्मरेताम्‌ स्मरेयुः । 
म प स्मरेः स्मरेतम स्मरेत । 
० प० स्मरेयम स्मरेव मरम 
# 
लुट. 
। प्र० प० स्मरिष्यति स्मरिष्यतः स्मरिष्यन्ति । 
म०प० स्मरिष्यथः स्मरिष्यथ स्मरिष्यथ । 
~ ड० प० स्मरिष्यामि स्मरिष्यावः स्मरिष्यामः । 
“01 6.4. © 
2 2 कमेवाच्य-स्मयंते 


खिजन्त--स्मारयति, क्त-स्मृत क्तवत्‌ स्मृतवान्‌ 
क्त्वा स्मरता, शत =स्मरत्‌-न्‌ | 
तव्यत्‌ स्मतेव्य, अनीयर्‌ स्मरणीय । 
तुखन--स्मतुम्‌ । 













१२० 
उपसगे प्रयोग - सम्‌ + स्म्‌ संस्मरति । भली 9 
स्मरना' विस्मर जाना विस्मरति। | 
इसी भकार स्था ( तिष्ट्‌ ) पा (पिव्‌) 
जि ( जय्‌ ) हम्‌, पट्‌ , प, रन्त, 
वदू, नम्‌, चरम (श्रमण करना) श्रमति | 
इत्यादि (भ्राम्यति इति दिवादिगण) 
ा (जिघ्र) सू.घना । वस्‌ , भज्‌ (सेवा करना) 
भजसि-लट्‌ मदयति, दृह्‌.--भस्म करना) 
त्यज्‌ (हानि होना या छोडना) लृट्‌ व्यच्यति । 
नम्‌-नन्र होना. तू = तैगना, सृ सर कना -- चलना, सरति, 
सरत, असरत्‌, सरेत्‌ , सरिष्यति ऋच्छ == चलना 
"च्छति, ऋच्छतु, अरिष्यति 


* (^^ 
आर्षीत्‌ , अर्यात्‌ 
टेन. =हरणे- हरति, हरतु, हरेत, हरिष्यति, अहरत्‌ । 
३ = अवगमने, बोधति, बोधतु, अबोधत्‌ बोधिष्यति,' 
अवोधत्‌ | 
ज्चु--गतो--श्रञ्चति, ञचतु, ञ्चेत्‌, याचनेच। 
अञ्चिष्यति, अच्त्‌ | र 
षाव (दोड़ना) पत्‌ गिरना | | 
खाद (खाना) दा ( यच्छ्‌, ) यच््द्युति, यच्छतु, यच्छत्‌, | 
यच्छेत्‌, दास्यति । 
वाच. == चाना अजे. = कमाना । 
अचं ==पुजना-सर=-षरकना। ` | 


* 
५ 0 0 न क ^ = = व = 92) 2 
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लम्‌ पाना श्रारमनेपद्‌ 


लोर. 
लभते लसेते लभन्ते) 
लभते लभेथे लभध्वे। 
लभे लभावहे लमभामहे। 
लोट 
९ 
लभताम्‌ लसेताम लभन्ताम्‌ । 
५. ४ ९. | ^ 
लभस्व लसेथाम्‌ = लभध्वम्‌ 
लम लमावह  लभामह। 
ल्‌ 
अलभत अलभेताम्‌ अलभन्त । 
अलभथाः अलमेथाम्‌  अलभध्वम्‌ 
अलम अलमावदहि अलभामहि । 
विधिलिङ्‌ 
लभेत लमेयाताम्‌ लभेरन्‌ । 
लभेथाः लभेयाथाम्‌ लमेध्वम्‌ । 
लेय लयेवहि लभेमहि । 
सट 
(= (भ 
लप्स्यते लप्स्येते लप्स्यन्ते । 
नप्प्यसे लप्स्येथे लप्स्यध्वे । 
लप्स्ये लप्स्याबहे लप्स्यामहे । 








त नि ५ न 
=^ अक, # अ क ^ ~ थ 9 , ~ 2 7 त १ 1 ७. क = ~ कक क - ९ न्क च 
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शिजन्त-लम्भयति- लम्भयति । 
कमे वाच्य - लभ्यते) 

ान्त-लन्ध क्तवत्‌-लब्यवान्‌ 
तमु - लब्धुम्‌ , शानच्‌ लभमानः 
तव्य-लव्व्य, अनीयर्‌ लम्भनीय ; 
इसी प्रकार-ये घातुयं दं । 





मुद्‌ प्रसन्न होना । 

चृत्‌ होना वतंते- 

द्त.--देखनाः । 

घु (वधे) वदना । 
सद. सहना । 

शित्त. सीखना शिक्षते, शिक्तताम्‌ , 
श्लघ श्लाघ्‌ शलाघते । 

` य्रत्‌ = यत्न करना- यतते । | 
भाष्‌ = बोलना अ।षते । 
कम्पृ-=कापना-- कम्पते । 


| 
| 


~+ १ 7. 


[वि कि 


उभयपदी धातुरयं । 
नी ज्ञे जाना प्रस्पपद 


लट. 
प्रथम पुरुष ` नयति ` नयतः नयन्ति । 
मध्यम पुरूष नयसि नयथ नयथ | 


हि  -# (न ++ ^ ॥ भि + ` 


उत्तम परुष नयामि नयावंः नयाभ;। 











[काक „+ 0 1 ~ क त 0 
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लोट. 
नयतु नयताम्‌ नयन्तु 
णय नयतम्‌ नयत 
नयानि नयाव नयाम । 
लड्‌ 
नयत्‌  अनयताम्‌ अनयत्‌ 
अनयः अनयतम्‌ अनयत 
अनयम्‌ अनयाव वअनयाम । 
्रिधि लिङ्‌ 
नयेत्‌ नयेताम्‌ नयेयुः 
नयेः नयेतम्‌ नयेत । 
नयेयम्‌ नयेव नयेम । 
ट. 
नेष्यति नेष्यतः नेष्यन्ति `. 
नेष्यसि नेष्यथः नेष्यथ | 
नेष्यामि नेष्यावः नेष्यामः । 
आत्मने पद्‌ 
लद. 
नयते नयेते नयन्ते । 
नयसे नयेथे नयध्वे 
नये नयावहे नयाम । 


» ^+ „ ऋ + १ १.१ कीः -) नः 


0 क + /0 9 कक. #, 
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लोट. 
१० पुऽ नयताम्‌ - नयेताम नयताम । 
म० पु नयस्व नयेथाम्‌  नयघ्वम्‌ | 
उ0 १ है षं न 
धवा नय नयाव नयायदहौ | 4 
4 
‡ 
छः 
लङ्‌ 
१० पु५ अनयत्‌ अनयेत्ताम्‌ मनयन्त 
म० पुऽ अनयथाः अनयेधाम्‌ अनयध्वम्‌ 
० पु अनये अनयावदहि अनयामदि। 
विधि लिड्‌ 


१० पु नयेत नयेयाताम्‌  नयेरन्‌ 
म०पु० नयेथाः नयेयाथाम्‌ नयेष्वम्‌ 
ख पु नयेय नयेबहि नये मदि । 


त्रुट 

प्र० पुः नेष्यते तेष्येते नेष्यन्ते । 
म° पु नेष्यषे नेष्येथे नेष्यष्वे 
ख० पु नेष्ये नेष्यावहे नेष्यामहे । 
इसी भ५कार- 

रज्‌ रंगना ब्रसन्न करना । 

बुध. -जानना । 

वह. - उठाना । 

हू हरना | 





वणक कक ^ क १ व” अ ~ = व 
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याच. -मांगना आदि धातुरयं उभय पदी हे । 
१ श्र, श्रवणे (नना अथं मे) 
लट 
प्र० प० म्पणोति श्रुतः श्ररवन्ति । 
म०प० श्छरणोषि श्णुथः शणुथ । 
उ0 प० श्छणोभि श्वः श्रवः शणुमः- शर्मः 


# १ 


लोट. 
प्र० प श्र णोतु भ्र रुतम्‌ श्रर्वन्तु। 
म0प० न्ररणु भ रुतम्‌ श्रुत । 
० प० श्र रवानि श्र णवा भ्र वाम । 
ल्‌ 
प्र प अश्र.णोत्‌ अश्रुुताम्‌ अश्र रवत्‌ । 
म०प० अश्रणोः अश्र रुतम्‌ सश्र.णुत । 
उ0 प श्रु एवम्‌ अन्र.णुव अश्‌.रणम 
विधिलिङ्‌ 








० प भ्र रणुयात्‌ श्र.ुयाताम्‌ श्रणयुः । 
म० प श्र. रणुयाः श्र रएुयातम्‌ भर रएुयात्‌ । 
उ १० श्र रणुयाम्‌. चन णयति न एुयाम । 








4 प्रवुःश्र च--श्र धातु से शप्‌ (अ) के स्थान पर (श्नु) 
(नु) होतादहैश्मोरश्र कोश््रण हो जाता दै । भ्रम वश 
लोग इसे विक्ररण देखकर स्वादिगण मे मानते ह । 
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लट. 

८ ! 
प्र प० श्रोष्यति श्रोष्यतः श्रोष्यन्ति १ 
मपु श्रोष्यसि श्रोष्यथः श्रोष्यथ । 





० पुछ श्रोष्यामि श्रोष्यावः श्रोष्यामः । 

शिजन्त श्रावयति । क्तौन्त-- श्र त 
कमवाच्य-- श्र यते । क्तवत्‌--श्र तवत्‌ । 
तव्यत्‌--श्रोत्तव्य, अनीयर -- श्रवणीय, 
शच --श्र.णवत्‌ , कत्वा -श्र त्वा । 
तुमुन्‌ - श्रोतुम्‌ । 
उपसगोन्त रूप - प्रति -श्र प्रतिज्ञा करना । 

| ्रा+श्रणोति, संश्र णोत्ति--भली प्रकार सुनता 


अभ्यास 
भ्वादिगण में कौन सा विकरण चिन्ह है स्पष्ट करो । 
छ मुख्य अकमक धातुयं लिखो । 
परस्मेपद्‌ ओर श्रामने पद्‌ का अन्तर स्पष्ट करो । 
द्विकमेक धातु से क्या अभिप्राय है सोदादरण्ण लिखो । 
गण श्रो लकार क्रितने ह उनक। नाम निर्देश भी करो 


संस्कृत मे अनुवाद करौ :- 
मेरी जाति बहे, मेरी गायं बदु । 
वहं पहाड़ पर वकरियां से जाता है । 
यमराज ने सत्यवान्‌ कै प्राण हर लिये । 
सत्य के बल से सूय घूमता है (रमति) 





प्ट 0८ ५ ~€ ~ 
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खग वन को जलाती है। 
बह अपने प्रराने घन को पाता दै (छच्छपि) 
जालिका पाटशालः से गड । 
। उन्होने चलचित्र को देखा । 
जवतक वहन मये, तुम यहीं ठदरो। 
| देखो करटी गिर न जाना। 
॥ जो वाल्यकाल्य मे नदीं पदृते बे फिर दुःखी होते हं 
। (सीदन्ति) 
^“ व॒म्डारे मन के मनोरथ पृणेहो। 
सन्ध्या तक उसका माग देखो (धतीच्ञस्व) 
कोद आता हे चौर कोड जाता ह । 


२ अद।दिगण 


इख गरण में अद्‌, हन्‌, अस्‌ , दुद आदि धातुये है । इसमें 
(अ) को ल्लोपदहो जाता है यदी इसकी विशेषता हे । 





अद्‌ भक्तणे (खाना) 


2 लट. 
१० प च्मत्ति तः दन्ति । 
म प० परस्सि स्थः अस्थ 








उ० प सदधि अहः अद्यः। 
लोट. 
अत्त अन्ताम्‌ अदन्तु । 


८4}; (4, 
^+ | ६. ++! {५ # 
पच ॥ 18 4 + । ॥ 
४ 4. + . ॥॥ ॥ ११ ॥ † 
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म०प० अद्धि अत्तम्‌ अत्त । 
उ प० अदानि आखद्‌ाव परदाम } 
लङ्‌ 
प्र० प आदत्‌ स्ात्ताम्‌ ऋद्न्‌ 
म०प० आदः क्गत्तम्‌ स््रात्त 
 भ० प चअद्म्‌ च्प्राद्र चराद्य 
विधिलिङ्‌ ५ 
० प१0 अयात्‌ अदाताम्‌ दर; | | 
०१० अद्याः,  अद्यातम्‌ अयात । । 
०१० अयाम्‌ श्रद्याव अयाम । 
लट 
2, ~+ 
९ १९ रस्यति अस्यतः अर्स्यन्ति । 
ग० १० अत्स्यसि पल्यथः ` अदल्यथ। ९ 
(६ 0 अह्स्यामि अल््यावः अस्स्यामः। 
सनन्त--अद्यति- ते कर्मवाच्य अद्यते । । 
क्तान्त्‌ जग्ध, क्तवत -जग्धवत्‌ , क्त्वा- । 
नर्व्वा, तुमुन्‌ --अत्तम शत - अदत | 
पयत्‌ --अत्तव्य, अनीयर--अदनीय । | 
अस्‌ (होना) ४. 
लट. 
प्रपु० अशि स्तः सन्ति 






॥। 
0, \ 1 4 
| ११ । + (ति 
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| पु असि स्थः स्थ 
0 पु° अस्मि स्वः स्मः! 
लोट 


प्र० पुर अस्तु-स्तात्‌ स्ताम्‌ सन्तु 
म०पु० एवि-स्तात्‌ स्तम स्त 
उ० पु० असानि असाव असाम। 


लद्‌ 
प्र० पु आसीत्‌ आस्ताम्‌ आसन्‌ । 
म०पु० श्नासीः आस्तम्‌ द्मास्त । 
ॐ० पु आसम्‌ आस्व आस्म । 

बिधिकिडि 

प्रथम पु स्यात्‌ स्याताम स्युः । 
मध्यमपु० स्याः स्यातम्‌. स्यति । 
उत्तम्‌ पु० स्याप्‌ स्याव स्याम । 

128 


प्रथम पुरुष भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति | 
मध्यम पुरुष भविष्यसि मविष्यथः भविष्यथ । 
उत्तम पुरुष भ विष्यामि भविष्यावः भविष्यामः 
शिजन्त- भावयति - भावयते । 

कमेवाच्य- भूयते । क्त--भूत । 

तवत्‌- भूतवत्‌ | क्त्वा-भूत्वा, 


4 
व ४ ॥ 8 
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तुमुन्‌- भवितुम्‌ । तव्यत्‌-- भवितव्य । 
अनीयर्‌ -भवनीय, शद--सन्‌, 
क्त्वा- भूत्वा । तुमुन्‌ --भवितुम्‌ । 
दन्‌ घातु (मारना) हन्‌ हिंसा त्यतः 
सद्‌ 

प्रर पु० हन्ति हतः प्न॑ति। 
म०पु० हंसि हथः इथ 
ॐ0 0 हन्मि ह्न्वः हन्मः 

लोट. 
० पु हन्तु हताम्‌ ध्नन्तु 
म० पुट जहि हतम्‌ हत। 





उ 
0 पु दनानि हनाव हनाम । | 
)) लङः + 
19.46 | ¦ . 
०० श्रहन्‌ हताम्‌ आष्तन्‌|} 
म पु0 ध 7) 
ॐ , अटनम्‌ अन्व अहन्म ॥ 
प्रिधिलिङ्‌ र 
० षठ हन्यात्‌ +: हन्यातामु हन्युः । | 
म० पु हन्याः हन्यातम्‌ हन्यत). # | 
। १). 


ख न 4 
0० ५0 हन्याम्‌ " (1 





भ्र प 
अआ प 
0 पु 





> तव्यत्‌ - हन्तव्य, अनीयर्‌ दननीय । 

॥ शद त्नत्‌ । 

4 €. 

4 इपसगे--व्रयोग- निहतः भली प्रकार मारा । 
क निहतः 9 
ˆ जागर (निद्राक्चय होने मे) 
| ॑ सर. 
8 प्र० पु जागति जागतः 
9 म०पु० जागषि जाग्रथः 

+ ॥ (^) 
{4 उ० पु जागम जागरः 

हि 
ध लोट. 

श्रणपु० जागतु जागृताम्‌ 
|  म०पु० जागृहि जागृतम्‌ 
८. 0० पु जागराणि जागरा 







११ 
ल्ट. 


हनिष्यति ह्‌ निष्यतः 


हनिष्यसि हनिष्यथः 
ह निष्यासि हनिष्यावः 
खिजन्त--घात्तयत्ति-घातयते । कमेवाच्य-न्यते । 
्तान्त-हत, तुमुन्नन्त--हन्तुम्‌, कलान्त--हंत्वा । 


लट. 


अजागः श्रजागरृताप अजागसः 


हनिष्यन्ति । 
हनिष्यथ । 
हनिष्यामा 


जाग्रति । 
जाग्रथ 
जागरमः 


जाग्रतु । 
जागत । 
जागराम । ` 
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तम पुरुष जागरिष्यामि जागरिष्यावः जागरिष्यः 

स्णाथक जागर्यति । भाववाचक -जागयते । 

जागरितः क्तवत्‌ जागरितवान्‌ । 

त्वा जागरित्वा, तुमुन--जागरितम । 
रद्--जायरत्‌ तव्य-जागरितन्य । ; | 
अनीयर्‌-जागरणीय 


 उपषगान्त प्रज 
ग्र =विशेष जागरण 
वि+जाग ५ ष 


इसी प्रकार ग । 
पास ==अनुशिष्टौ-अनुशासन करना । | 


शास्त, शास्तु, अशात्‌-दू-शिष्यात्‌, 
शासि ष्यति । 


दरिद्रा दुगेतो (बुरी दशाम) 
सस्ति स्वप्ने (स्वप्ने मे) 


म०पु० ,, पजागरतम अजा गत 
ॐ० पु0 अजागरम्‌ अजागरव सपजागरम। 
विधि लिङ 
पु जागरयात्‌ जागरयाताम जागरयुः । 
म०पु५ जगरयाः जागरयाततम्‌ जागयात | 
ॐ पु जागरयाम्‌ जागरयाव जागरयाम। 
न 
1... | 
म पुरुष जागरिष्यति जागरिष्यतः जागरिष्यन्ति 
चम्‌ पुरुष जागरिष्यसि जागरिष्यथः जागरिष्यामः। _ 





0 0 क त › क "श श ऋ १ क कक 7 "क अक + ' कक ९ क स "व, 
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श्वस्‌ प्राणते (सांस लेते मे) 
श्रन्‌ > (9 
बिष्वपृशये (स्वप्‌) (सोने मे) 
भज्‌ -शद्धो (शद्ध करने मे) 
रुदिर्‌ (रुद्‌) अश्र विमोचने (आंसू बहाने मे) 
इण (ई) गतो (चलने मे) 
विद्‌ ज्ञाने (ज्ञान करने मे) 
विद्‌ लट. 
प्र०पु० वेत्ति-तेद पित्तः-विदतुः विदन्ति-विदुः 
म०पु० वेह्सि-वेत्थ वित्थः-विदशुः वित्थ-विद्‌ 
 उ० पु0 वेद्धि-वेद विद्रः--विद्र विद्यः-विद्य 


लोट. 
० पु° वेत्त, विदां करोतु वित्ताम्‌ विदां्करूताम्‌ विदांङवेन्तु विद्तु 
म० पु० विद्धि विदांर वित्तम विदांककुरुतम्‌वित्त विदांङकरुत 


। उ0पु० वेदानि विदांकरवाणि वेदावं विदांकरवाव 
॥ विर्दकिरवाम वेदाम 


लङः 

पर० पु । अवेत्त्‌-द्‌ अवित्ताम्‌ अविदुः । 
म०पु> , अवेः, श्मवित्तम्‌  . शरवित्त । 
अवेद्म  अविद्र अविद्य । 






30 9 
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विधि लिङ. 
भ० पु विद्यात्‌ विदयातामु विद्यु.:। 
म०पु० विद्याः विद्यात्तम्‌ वियात । । 
० पु विद्याप्‌ विद्याव विद्याम स्‌ 
सट. 


प्रथम पुरुष्‌ वेदिष्यति वे दिष्यतः वदिष्यन्ति । 
मध्यम पुरुष वदिष्यसि वेदिष्यथः 
उत्तम पुरुष॒ वदिष्यामि वेदिष्यावः 
जन्त ~ वेदयति 


कमवाच्य- वेद्यते । त -विदित, तुमुन्‌-- वैदितु, 


वेदिष्यथ । 
वदिष्यामः 


| क्त्वा विदित्वा, तव्यत्‌--वेदिव्यम्‌ 
अनीयर्‌ वेदनीय, शत्‌ - विदत्‌ । 
उपसगगन्ते-आ +-विद्‌-अवेदन, निवेदन 
सम्‌- स्वेदन आदि । 
आत्मने पद्‌ 
शरस्‌ उपवेशने ( बेरे में ) 
सट 0 
प्र पु रास्ते स्रासाति च्यासते । 
म०पु० श्रस्से आसाथे ` श्रध्वे। 
९0 पु9 शरसे आस्व , आस्महे। 





} 
। (4 3 + 1. 10. 4 
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भ्र० पुर 
0 पु 
उ० पु 


© पु 
भ0 पु 
ॐ0 पु 


0 षु 
अम० पु 
उ पु 


© पु 
भत पुऽ 
ॐ0 पु 


 खिजन्त आसयति । भाववाज्य- आस्यते 
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लोट _ 
स्ताम्‌ स्ासाताम्‌ आताम्‌ 
ास्स्व असाधाम आध्वम्‌ 
पासे आसावहै ` आसाम हे। 
सङ 
र 
आस्त आसाताम्‌ आसत । 
परास्थाः असथाम्‌ आध्वम्‌ 
आसि अस्वहि  च्रास्मह 
विधि लिड. 
प्रसीत ्रसीयाताम्‌ आसीरन्‌ । ्‌ ( 
उपासीथा; आसीयाथाप्‌ ्ासीध्वम्‌ 
सीय ` सीवादह अआसीभहि 
सट | 
=? ~ ३ 
आसिष्यते आसिष्यते सिध्यन्ते 
अ! सिष्यसे रासिष्येथे आविष्यध्वे 
प्रसिष्ये आसिष्यावह दयासिष्या महे । 


| कर्तृ 


‹ <> (~ 
आसितः, कत्वा आसित्वा, तमुन्‌--आसितुम, शानच्‌ 
--आसीनः,  तञ्यत्त्‌ आसिकतव्य, अनीयर्‌ == आस्नीय 


© धु० 





शङ्‌ स्वप्ने (सोने मे) 
शोते शयाते 








शेरते । 





९१५९ 
म0 पु० शोषे शयाथे शोध्वे । 
० प० शये शोषे शोमहे । 
लोट 
प्र प० शेताप शयाताम्‌ रोरताम्‌ 
मपु शेष्व शयाथाप्‌ रोध्वम 
भ है 
ख पु शयं शयाव शयाभरे । 
लङः | 
५ 
१० पृ अशेत शअशयताम्‌ अशोरत। 
म०प्‌० अशेथाः श्रशयथाम्‌ अशोध्वम्‌। 
० पु अशयि ` अ्रशोवहि अशे 
वरिधि लिङः 
१० प० ` शयीत शयीयातम्‌ शयीरन्‌ 
म० प० शयीथाः शयीयाथाम शयीध्वम 
+ यय शयी वहि शयीभष्ि 
तार 
(> ५५ 
0० शयिष्यते शिष्येते शयिष्यन्ते, 
म०९० शयिष्यसे , शयिष्येथे शयिष्यध्वे 
ॐ० पु शयिष्ये शाविभ्यावहे शयिष्यामहे 


'णजन्त--शाययति, भाववाच्य -- शय्यते 
क्त शयित्तः, शानच्‌ शयानः, तुमुन 
शयितुम्‌, कत्वा--शयित्वा, तव्यत्‌--शयित>, 





#, 
1 
॥) + 7 








। 
। 


्र० प 


अनीयर-शयनीय । 
उपसग न्ति अधिशेते, संशेते । 


अधि 
० पु अधीते 
म०पु० अधीषे 
उ0 पु श्रघीये 
प्र० पु अधीताम्‌ 
म०पु० अघीष्व 
उ० पु० अध्ययै 
प्र० पु अध्येत 
म0 पु अध्येथाः 
उ० पु - अध्यैयि 

मधोयीत 


। म० पु० अरघीयीथाः 
 उ0 पु अधियीय 


£ 
| 
|.  वक्क्क ; -; शि = =° 2 क क्कश + {~ ~ „१9 > 


© घु 
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+-इङ (पद्ना) 
लर. 
दमधीयति अधीयते 
अधीयाथे अधीष्वे।. 
घीवहे अधीमहे । 
लोट. 
द्मघीयातापु अधीयताम्‌ । 
द्मघीयाथाम्‌ अधीध्वम्‌ | 
अभ्ययावदै अध्ययामद। 
लड्‌ 
श््ध्येयावाम्‌ सध्ये यत । 
अध्यैयाथाम्‌  भध्ये्वम्‌ । 
अध्ये वहि छध्येमहि । 
विधिलिड्‌ 
अधियीयाताम्‌ श्रधीयीरन्‌ | 
अधियीयाथाम्‌ अधीयोधष्वम्‌ । 
अधियीवहिं ` पधीयीमहि। 
1 -8 
अध्येष्यते द्मध्येष्येते ध्मघेष्यन्ते | 
+ 11 ॥, च नलर कर १ ` 


१८ 


मपु अध्येष्यसे अध्येष्ये्े  अष्येष्यभ्वे 
० पु  ्ध्येष्ये ध्येष्यावहे अध्येष्यामहे । 
खिजन्त-अध्यापयति, कमंवाच्य--अघीयते 

त्त -अधीतः, क्तवत्‌-अधीतवत्‌, क्त्वा-- अधीत्य, 
तुम॒न--अध्येतुम्‌, शानच्‌- अधीयानः, तव्यत्‌ - अध्येत्वः 
अनीयर्‌ -अध्ययनीयः : 

दसी प्रकार- 

ईश्‌ रश्व (संपत्ति होने मे) 

पिजि वणं (रंग होने मे) 

घूङ्-प्राणिगभेविमोचने (ब्रव होने में) सत-- 

वस्‌ आच्छादने (ओदना) 

णिजि शुद्धो (सषा करते मे) 


। ` उभय-पदी- 
बर, (बोलना) लट्‌ 
प.स्मेपद्‌ 
% ० न्वोति-श्राद्‌ ब्रतः-त्राहतुः त्र वन्ति-्राहः । 
म० पु त्रबोषि-अ्थि. नर.ः-म्रादथुः त्थ । 





० पुछ व्रवीमि ब्रवः व्र मः । 
©. # 
लोट. 
प्र० पु त्रवीतु ्रन्ताम्‌ न॒ वन्तु 
म०पु० त्रि तर्तम्‌ व्रत | 
उ० पु  च्रवाणि वाव त्रवाम । 


' 
, 

्ै 

1 . 

„> 3 ७. + 4 ~ = क 1. = 3. न >, 0.१? 1५01 ए 


_ ___ अ क वाक क ~ ` 2 , १. 
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सर 
अन्रवीत्‌ अन्नताम्‌  अनर्‌.वन्‌ 
अत्रवीः अत्र तम्‌. ` अत्र, 
त्रवम्‌ स्त्र अन्नम 
विधिलिङ्‌ 


नयात्‌ त्रत्याताम्‌ 
त्रयाः न यातम्‌ 
५ ॥ >) 3 


त्र याम्‌ त्र याव 
"= | > 
तट 
र, [९ 


वदयति वद्यतः 


वद्यसि . वदेयथः 
बद्याभि .  वद्यावः षद्थामः।. 


स्रार्मनेपद्‌ लट. 


न्न चः 
9५) 
त्र यात । 
©. ज 
त्र याम. 
& ज | 


वद्यन्ति । 
वद्यथ ॥ 


नते नेते श्रवते । 
| "> „9 ८ ५ 
नबे ब्रुवाये जस्त । 
तरवे नव्हे. | न महे | 
लोट. ` 
नरत्ताम्‌ न्र्‌ वाताम्‌ नु.चतान्‌ । 
न.ष्व न वाथाम्‌  त्रसधवम्‌ । 
न्वे त्रवावदै, ववाम । 


९५० 


ल्‌ ` 

प्र० प० अनत अब्र वाताम अन्नु वत्त 

०१० अनर्थाः अन्नुवाथोम्‌ च्न्र.ष्वम्‌ | 

० १० अत्रवि अन्र.वि अन्र.महि । 
बिधि लिड. 

० ० न्रुबोत ब्रू वीयातामृ द्र.वीरन्‌। 


०१० जुबीथोः न्रूवीयाथाम्‌ ब्र वीष्वम्‌। 
= पु ज बीय त्न वीवदहि न वीमि । + 


त्वर _ 

वयते. वद्यन्ते। 
भ पु० वयसे वदयेधे वद्यष्वे। 
°पु० वद्य वचयाबहे वद्यामदहे। 

शिजन्त- वाचयति । कमंवाच्य उच्यते । 

क्त उक्तः, क्ट्वा --उकत्वा तुमुन्‌ वक्तुम्‌ । 

राट नुबत्‌ शानच्‌ न्र्‌ बाणः, तव्यत्‌- वक्तव्य, 

अनीयर्‌ वचनीय । 

इसी प्रकार लिह्‌ चाटना) 


पररमेपद -कञेदि, लेदु, अलेद्‌-ड्‌ श्मास्वादन करना) 
लिहुयात्‌ लेद्यात । 

आत्मने पद-लीढे- लीढाम्‌, अलीढ, 

लिद्ठीत, लेष्यते । 


दुह. (दोहना) 








{५१ 


दोग्धि, दोग्धु, अधोक-ग, दद्यात्‌ षोच्यति । ` 
० प० दुग्धे, दुग्धाम, अदुग्ध, दुहीत धो दयते । 

स्तु "प्रशंसा करना 
स्तोति, स्तोतु. अस्तौत्‌ स्तुयात्‌ --ततुबरीयात - स्तोष्यनि । 
स्तुते, स्पुते, स्तुताम, अस्तुत, स्त॒वी3 स्तोष्यते । 


ग्रस्पषि 

| अद्धि, जहि, बहि, आष्घ्व, अधीयते, शेष्व, एति, आह, 
विदु", ब्रवीत इनके धातु, लकार, पुरुष अर वचन का 
परिचय दो । 
नर, स्तु, दुह. : दश्‌, इनके लड, , में रूप लिखो | 
बिद्‌ › लोट्‌ , मे कृषातु सहित खूप लिखो । 
अत्‌ का लट्‌, शी-विधिलिङ्‌ जाग्रू-लद्‌ लकार का 
परिचय दो । 1 | 
अदाद्गिण का विकरण क्यां है स्पष्टकरो। 
६ संस्कृत मे अनुवाद करो -- 

वे दो तुम्हारी स्तुति करे । 

हम सब भोजन कर लें। 

परमात्मा हमारे शत्रश्चं को मारदे । 

रात को शिशु जागते सोते रहते ह । ॥ 

मे आचाय से पणिनि व्याकरण पदता हं । 

त॒म इस असन पर बेट जाश्मो। 

संनापतति सेना पर शासन करत। है (शास्ति) । 

तुम हमारी दशा को जानते हो । 


७८  \ ९) 


१, 





१५९ 
क्या राज कोर उत्सव है ? 
राधां यमुना की स्तुति करतो दे । 
दैश्वर संसार पर प्रमुत्व रखता दै । 
चोरो को नगर से बाहर ले जाकर मार दिया गया 1 
ह्म परमात्मा की स्तुति करगे । 
यह यह्‌ उत्तम भोजन खा के | 
मे अपने मन को मार्गा । 
राजा राजनीति पर आचरण करेगा । 
म इस पुस्तक को पदता था | 
बालक सब काय प्रम से करते हँ | 
` मातासेपुत्रकाजन्म हा ।. 
| गाय बहुत सा दूध देती हे? 
गोप गायो का दूध दोकते रै । 
डा ममुष्य की सेवा करता ३ । 
नक घर शुद्ध करता ३ । 
जो अधिक खाते ह, वे रोगी हो जाते ई । 


भै १ 











जुहोत्यादिणण | ॥ 

जुहोत्यादिगण श्लुशप्‌ के स्थान पर हो जाता है । जिला 

कुं भी शेष नहीं रहता । इसमें धातु द्वित्व हो जाती है । . 
ह दानादनयोः दान च्रौर्‌ भक्तण मँ । ॑ 
दान का अथं फकना है हवन का डालना " ¦ 

दान का अथं प्रसन्न करना भी लिया गया है । 








ह: ` न्न च ~ 4 + ह्व ~ म = न ~ न्क कृणन- र ् 


© पृ 


 अम० पु 


 उ0.पु0 


भ 

| © 0 
म0 पु 
0 प 


श्रः पु 


 म० 0 
© घु 


७ पु 


। अ पु 
 , उ० पु 


. भ्र० पु 
सम पु0 
ड० पु 
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लट 


कप 


जुहोति जहतः 


जोषि जहृथः 


जुहोमि जंहवः 
` ज्लोट 
` जदोतु जहताम्‌ 
जहि जुहुत 
जुहवानि जुहवाव 
लंड 


अजुहोत्‌ ्रजुहुताम्‌ 
जुहो: अजुहृतम्‌ 
अयुद्वस्‌ अजुहुत 


विधिक्िड. ` 


जुडति । 
जुहुथ । 
जमः । 


जुद्धत । 
जहत । 
जुहवाम । 


अरजु्वुः । 
्रजुहूत । 
सजुहम 


जयात्‌ ` जुहृयाताम्‌ जय 


जुहुया: जडयातम्‌ 
जुहयाम्‌ जुहुयाव 


लुट. 


होष्यति ` दह्ोष्यतः 


टोष्यसि ददीष्यथः 
होष्यामि दोष्यावः 


णिजन्त--द्‌)वयति, कमेवाच्य हूयते । 


# 
> ~ <~ 2 2 


~ १६ "क 


यी बव + + 2 


जुहुयात 
जुहुयाम 


होष्यन्ति । 
होष्यथ ।. 
होष्यामः । 


१ ॥ 
क [रा . च" = ० च्छ कु ॐ ~ = न स) ` 





4 





कत हुतः, क्तवत्‌ - हृतवत्‌ , म्त्वा--हत्वा ? 
शक्- जहत, तव्यत्‌-दोहव्य, अनीयर्‌ 
ह वनीय, 


उसमे 


0 प 


म प० बिभेषि विभी-भिथः विभी-भिथ, 
उ0 ए विथेमि विमी-भिवः विभी-भिमः 


9०0 प 
भ १० 
ॐ 0 


०७ १० 
म्र १0० 
0 ५१० 


प° प० विभीयात्‌-भिय।त्‌ विभीयाताम-भियाताम्‌ बविभीयु-भि 
म० प० विभीयाः-मियाः विभीयातम्‌-भियातम्‌ विभीदात- 
ड० ४० विभीयाम्‌ विभोयाव-थियाब विभीयाम- 


 विभयानि विभियाव विभियाम॥ 


। ९५ 
अतिभेत्‌ अविभीताम्‌-भिताम्‌ अविभ्यु 


 अविभयम्‌ अविभीव भिव अविभीम-भिव 


१९४ “ती 


तमुन--दोतुम्‌ । 
--आजुहोति = बुलाला दे । ५ 
निमी भये (मी) डरना > 

लट _ 
विभेति विभी-मितः त्रिभ्यति॥ 







कः 


लोट. ४ 
बिभेतु बिभीताम-वियिताम्‌ बिस्भ्यतु 
विभीहि-विभिद्ि किभोतम्‌-विभीत विभीतकं 


सङ 


अविभेः अबिभीतम-भित्तम्‌ श्रविभीत-अविभिः 


विधिलिङ्‌ 












[ 
८ 


(च ५ भ "0 


 उ० प 
# 


पु 
 म० प 
30 १० 


मन्य 


' ७ 


० प 
। म० १० 
। उ0 १० 


। १० प 
। म० प० 
0० पु 


| च 


ण; 
। १० पुर 


 भ्र० ०. 


९२८२ 
लद्‌ 


मेष्य वि सेष्यतः ` भेष्यन्ति ¦ 


` भेष्यसि अष्यथः सेष्यथ । 


सेष्यामि सेष्यावः सेष्यामः 


| खिजन्त- मापयति । कमैवाच्य-भीयते । 
 भत-भीोत्वा विभ्यत्‌ भेतव्य भयनीय-भीतवत्‌ । 


हो (लज्जा न) | 
लट्‌ | 
जिहतति जिदह्हीतः जिहियति 
जिहिषि जिहीथः जिहीय 
जिहमि  जिद्धीवः जिद्धीमः। 
| लेट्‌ | 

जिह तु जिहताम्‌ जिहियतु 
जिहीहि जिद्ीत म्‌ ` जिद्ठीत 
ज्दहयाणि जिद्छयाव जिहयाम 

न लड. | 
अजिहत अजिद्टीताम्‌ श्जिहयुः 
अजेः अजिहटीतम्‌ अजिद्वीत 
अजिद्धयम्‌ च्मजिहीव अजिदह्वीम 

विधिलिङ्‌ 


जिह्णीयात्‌ ‰ जिहीयाताम्‌ जीय ) 





वकाक्क ` नर म 2 





म पुट 


० 0 


प्र० पु | 
म० पु०- 
© प. 
शिजन्त-ह पयति, कर्मवाच्य हीयते । 1 
ह़ीतवत्‌ हेतुम्‌ , जिद्धियत्‌ हन्य हयनोय । । 


० प० 


म प. 
0 प्र ५०२. 


०9) प 0 
भ प 


उ0 प१० 


प्र प0 
म 2 प्छ 
© 8९. 


न) 9 ~ 


१५९ 










जिद्ीयाः जिद्धीयातम्‌ जिदटी यातत 

जिह्टीयाम्‌ जिद्ीयाव जिद्टीयाम 
लद 

ह ध्यति हेष्यतः ह घ्य न्ति । 

हृष्यसि हष्यथः दिष्ययथ) 

होष्यामि देष्यावः देष्यामः। 


॥ 


प- पालन पूररणप्रोः 


लट्‌ 


पिपर्ति पिष्रतः पित्रेति । 
` पिपर्षि. पिघ्रथः  पिप्रथ । 
पिर्पाम. प्प्रवः पिष्रमः 
` लोट. भ ५) 
पिपतु पिप्रताम्‌ पिप्रतु 
' # ० | १ 
पिह ` पिष्रतम्‌  पिष्रत ^ 
पिपराणि -पिपराव  पिपराम ~. 
्रपिपः अअपिघ्तम चचपिपरूः।. 
„» “ छ्पिप्रतम्‌ छ पिष्रत । 
चऋपिपरम्‌ अपिषवः. .: अपिष्रम). 





१५७ 


विधिलिङ 
प्र०८प०. पिप्रयात्‌ पिप्रयाताम्‌ ठ ष्िष्युः। 
समप पिप्रयाः पिप्रयातम्‌  पिष्रयात । 
ॐ० प पिष्रयाम्‌ पिप्रयाव - ` पिप्रयाम | 


शििजन्त--पारयति, क मवाच्च--पूयेते । 
क्त - पूणे सम्‌ पूणे + सम्पूण, पूरितः वा, करवा कंकवत्‌- 
पूरितवत्‌ क 6.-. 
पूत्वो - तुमुन -परीतुम्‌ , शत पिष्रन, तन्यन्‌ - पूरितव्यः 
ऋरनीयर- पूरणीयः । | १0 
उपा अ परित; -सव्र त्रोरसे भरा ह्व्ा। 
परि +-पृत्वी चाये ओरसे भरकर ।. | 
दषी प्रकार-डथ्रन,र (ख) धारणपोषणयो. "(44 
विभर्ति, विभतु, अबिभः दिश्यात्‌, भरिष्यति . . 
रोदा (हा) त्यागे (छोडना अथैमे)। ~ 
जहाति, जद्यात्‌, अजहात्‌, जहयात्‌ , हाध्यति, आआहाङ्‌ 
(हा) गतौ- जिहीते, जिहताम्‌ श्रजदात्‌ जहीत हास्यते । 
उभयपदी --दुदाम्‌ (दाने) दान देने म । 
| परस्मैपदि-ददति,. ददातु, अददात्‌, दया 
५  श्रात्मनेपद्‌ दत्त, दत्ताम्‌, अदत्त ददीत, दास्यते । 
॥ उ०, पंदीःदुधराच-घारणपोषण मे-- ` ` 
.“ पठ-पदी० दधाति, दधातु, अदध त्‌ , दध्यात्‌, धास्यति । 
श्रा प० धत्त, घत्ताम्‌ ,त्रघत्त, दधीत, धा]स्यते । 


#। 


१ +, 
¶ 






त्‌, दास्यति 


९) > 


६ 


{५८ 


श्रस्यास 
जुहोत्यादिगण मे कोन खा विकरण आतां है लिखो | 
छ,धा,दाकेलोट्‌ मे रूप लिखो । 
चतु, लकार, पुरुष, वचन बनाइये : - 
रयात्‌, दत्ताम्‌ , जिद्ीयात्‌ | 
बिभीयाः, होष्यति, धत्ते दधातु, ददीत । 
सस्त मँ अनुवाद करे :-_ 


सुय की किरणों इससे गभ॑ को धारण करती है । 

वह्‌ भिखारियो कों दान देता था । 

राजा ने विशाल यन्न करिया । 

राजा कविर्यो की इच्छायं परणं करे । 

जो सुपात्रको दान देता है, बह पुख्य का भागी होता दे । 
अपने घर मे बड कल जायेगा । 

भूमि सब वस्तुद्मां को धारण करती हे । 

चय समस्त प्राणियों का पालन करे | 


~ 


दिवादिगण 


इस मँ श्यन्‌ (य) शम्‌ के स्थान पर प्रयुक्त होता है | च 
दिजु- क्रीडा, व्यवहार, युति, स्तुति, मोद्‌ आदि श्रथ मे 
लट्‌ 


प्र० पु दीव्यति दीज्यतः दीव्यन्ति । 








१५६ 


मछपु० दीव्यसि दीव्यथ  दव्यथ । - 
0 प० दीव्यामि दीव्यावः दीव्यामः | 


लोट्‌ 
प्र० प० दीव्यतु दीठ्यताम्र दीव्यन्तु । 
म प दीञ्य दी ञ्यतम दीव्यत | 


उ० प० दीव्या दीत्यावनि दीव्याम । 
लेड 
प्र० प अद)व्यत्‌ दीग्यताप्‌  अदीव्यन्‌ 
म० प० अदीव्यः अदीञ्यतम्‌ चऋदीव्यत 
ङ0० प अदीन्यम्‌ प्रदीव्याव अदीव्याम 
विधिलिङ. 
प्र०प० दीव्येत्‌ दीव्येताम्‌ दीव्येयुः । 
म०प० दीव्यः. दीव्येतम्‌ दीव्येत । ` 


उ० प दीव्येयम्‌ दीन्येव दीन्येभ 

लृट्‌ 
प्र० प० ` दे विष्यति दे विष्यतः दे विष्यन्ति 
म० प दे विष्याक् देविष्यथः द्‌ विष्यथ | 
० प० देविष्यामि - देविष्यावः देविष्मामः। 

 लिजन - देवयति । कमेवाच्य - दीव्यते । 

वत -दय.तःक्तवत्‌-य.तवान्‌, देवितवत्‌, देवितुभ्‌- 
दीव्यत्‌-न्‌ देवितव्य, देवनीय । 





षिवु (षिव्‌ ) सूत्र की तारे फलाने 
अषीठ्यत्‌, षीव्येत्‌ ष।विव्यति वितेवु (खिवु , जाने | 
सरवाने मे । 


स्त्ीव्यति, स्त्रीव्यत्‌, अस्त्रीव्यत, स््ीन्येत्‌ स्त्रीविष्यति। 


६१० 


ल्णसु- निरसने - छोड़ने में । 


स्नस्यति, (स्नस्‌ ) स्नस्यतु, अरनष्यत्‌, स्नस्येत स्नस्यिष्यति 


ञयुष्‌ दाहे जलाने अर्थं मे - 


व्युष्यति, ठथुष्यतु, अब्युष्यत्‌, ठयुष्येत्‌, ठ्युषिष्यत्ति प्र चन्र 


 ललानेमें र ष्यति- 


` खतो (चत्‌) गात्र विदेपे-अंग फोकने मे । 


© प° 


मभ© प | 


0 प 


ध्र© प०. 
भण प0 
उ0 प 


भ्र पु 
अ १० 
उ© प 





॒त्यति 
नृत्यसि 


 .नृत्यामि 


चरत्यतु 
शत्य 


: चत्थानि 


अनृत्यत्‌ 
अन्नस्य 
अनृत्यम्‌ 


लट्‌ 

चत्यत्तः चरव्यन्ति। 

नत्ययः चरत्यथ । 

नरत्वावः चरस्यामः। 

लोट्‌ 

न॒त्यताम्‌ चरत्यन्तु 1 

चृत्यतम्‌ न्रत्यत 

चत्याव न्रत्याम । 

लड, 

अनृव्यताम्‌ 1 4 
अनृत्यतम्‌ परन्रत्यतत। 
अनृत्याव अन्रत्याम 












घाल्य ति घी ल्य 


# सैः 


१६१ 
विधिलिङ्‌. 
 प्रछ प० चव्येद्‌  चस्येताम्‌ चष्येयुः | 
३ म० प व्ये; चव्येतम्‌ द्येत्‌ । 
2 प० चरव्येयम्‌ द्त्येव ` च्रस्येय 
- लट 





0 पठ नरस्य सि-ष्यसि नतिष्यथः-स्यथः नत्िष्यथ-स्यथ 
ड प० नर्विष्यामि.-नर्स्यामि नतिष्यावः-स्य।वः नतिष्यामः-प्वाम 
णिजना- नयति, भावबाच्य--नृव्यते 

बतान्त - चत्त: । त्रत. छ तवान्‌, कत्व (== नतित्वा 

नरतितम्‌ चत्यन्‌, नतिंतव्यम्‌ , नतेनीयम्‌ । 


व्पघ्‌-लक्ष्य करना 
विध्यति विध्यतु अविध्यत्‌ बिभ्यत्‌ ज्यरस्यति 
दक प रितपे--डयते, दूयताम्‌ , अदूःथत दूयेत दूयिष्यते 
पीड. (पीडः ) पाने-पीयते, पीयताम्‌ ,अपीयत, पीयते, पास्यते 
जनी (जन) प्रादुभीव-जन्मलेना- 
ल्‌ 
प्र० प जायते जायेते. जायत्ते। 


म प जायसे जायेथे जायध्वे । 
उ८ प० जाये जायावहे जायासदै । 


लट्‌ 


प्र० प© जायताप्‌ जायेताप्‌ जायन्ताप। 


१४९२ 


म्न पठ 4 जायस्व जायेथ 1: 
उ० प जाये जाया वहे 
लड. 
प्र०प० अजायत अजायेताम्‌ 
म०१० श्रजायथाः श्रयेथाम्‌ 
80 प० च्रजाये श्रजायावदि 
बिधिलङ. 
१०षप० जायेत  जायेताम 
म०प० जायेथा जायेयाथाम्‌ । 
उ०प० जायेय जायेवहि 
| लट्‌ 
10 १०; ` जनिष्यते जनिष्येते 
०१० जनिष्यसे जनिष्ये 
० प० जनिष्ये जनिष्यावेहे 


शिजन्त- जनयति वाच्य- जन्यते | 
मात, जातवान्‌, जनितुम्‌, जायमानः 
जनित्वा-जनितव्य- जननीय 
श्लिष्‌ आलिङ्गन मे, श्लिष्यति । 
पष्‌ ~ ष्ट होना-पुष्यति ` 
युज्‌ - समाधि लगाना -- युज्यते । 
राध्‌ --भ।ग्य 
करता है) . 114 
विराध्यति-द्रोह करता है । 








जा येर म्‌ |. 


जनिष्यध्वे । 


जायध्वम्‌ । 
जायामहै | 





अ जयन्त) 
अरजायध्वम्‌ । 
अजायामहि 


जायेध्वम्‌ । 


जायेमहि ॥. 


ज निष्यन्ते । 


ज नि ष्याम हे ( 


# 
क" अ. => क च ऋ आ क का 


। 
॥ 


2 = 
देखना--राध्यति-- अपराध्यति (दोष ` 




















१६२ 


षिधु (सिध्‌ ) सफन्न होना-सिध्यति | 

णश्‌ -अदशेने- नश्यति 

तृप्‌ ==श्रीएने - तृप्र करने मे-दप्यति । 

रह द्रोह करना या मारने की इच्छा करना | 
द्रह्यति। 

मुह. - वं चिव्ये - विवेक का न रहना मुद्यति । 
ष्णिह - प्रीतो सिनिद्यति सिनिह्यतु, अस्निह्यत्‌ 

शमु (शम) उपशमे - शाना होने मे - शास्यति- 
भ्रमु (श्रम) अनवस्थाने--एक स्थान मे न वेठना 
म्यति | भ्राम्यतु, रम्यताम्‌ अ्रम्येत्‌ | 

श्रम्‌ तप्‌ करना यर श्वेद होना श्राम्यति । 
त्म (त्तम) सहने-क्ताभ्यति। | 
क्लमु--ग्लानो - क्लाभ्यति- क्लाभ्यतु | 

मदी -दष-भायति, भादयतु, अरभायत भायत 
श्रञु--अस्‌ - त्तेपणे फकने मे अरस्यति। 

कुप -क्रोधे- कुप्यति कु"्यतु--अकुप्यत्‌ 


अस्यष 

ध्रम्‌, शम्‌, भ्रम्‌, मुद्‌., ष्णिह. धातुं का अथ लिखकर 
` विधिलिङ्‌ के रूप लिखो :- ¦ 

युध्‌ - जनी (जन्‌). घातुयं कौन से पद में हे इनके लट्‌ म 
रूप लिखो । 

संस्कत मे अनुवाद करो । 

म कार्यो के भार से थक गया हं । 

तप से मन सवधा शान्त हो जायेगा । 

संसारकेलोग मोहम षड्‌ हुए दै । 


= `, + श "क्का क = वा गा 


मनुष्य अपराधी को कमा कर दे। 


स्वादिगण मेश्नु चिकरण॒ होता दहै जिस से नु शेष र | | 


{९६४ 


ज्ञो उत्पन्न होता है, वह नर भी होता दै) 
नतक्ियो का रव्य द्या्रन देखं। | 
तुम्हारा दोष तुम्रं परितापदे रहा है (दूयते) 
म उसके कार्यो से भरसन्न हूं । 

जो द्रोह करते हें, वे अपनी ही हानि करते हे | 





मन घन'से वप्र नहीं होता । 

धन से मनुष्य मोहित दहो जाते द, 
योधा निभेय होकर यद्ध करे। 
दुष्कर्मा से मन शान्त नही होत। । 
अग्नि लकडियों से तृप्त नहीं होती 





जाता हे । 


द पान ७४ कक 


शक्ल (शक्‌ ) शक्त होने मै- 


4 
लट. - क 
वि ० शक्नोति शक्नुतः शक्वुवन्ति । ` | 
मच्यम पुट शक्नोषि , शक्नुथः शक्नुथ। ` 
उत्तम पु शक्नोभि शवनुवः शक्नुमः । । 
लोट्‌ | 
१०१० शक्नोतु शक्नुतांम्‌ रश्क्नुवन्तु। . 
म०प० शक्चुहि शक्नुतम्‌ शक्नुत । 


ॐ० 0० शकूनवानि श्नवाव शक्नवाम | व 








लंड 
© प० अशक्नोत्‌ अशक्नुताप अशक्नुन्‌ । 
म०पफ० अशक्नोः अशक्तम्‌  अशस्चुत । 
उ० प० अशक्नुवम्‌ अशास्नुव अशक्नम । 

पिधिलिर्‌ 

० प० शक्नयात्‌ शक्नयाताम्‌ शक्नृयः 
मछ प राक्नयाः शक्नुयातम्‌ शक्यात 
0 प० शक्लयाम्‌ शक्नुया शक्नुयाभ 

लट 

८५ 


भ्र० प० शाच्यति शदयतः शयन्ति । 
म प° शदयसि शच्यथः शक्यथ ॥। 
उ० प० श्यामि शद्थावः शाद्यामः। 
रिजन्त--शाकयति --भाव वाच्च - शक्यते । 
शक्तः, शक्तवत्‌, शाक्तस्वा, शाक्तुम । 
शक्त वत्‌- तु, शक्तव्यम्‌ शंकनीयम्‌ । 
` श्राप्लु-व्यापौ (खाप्‌) विस्तार होना 1 

सट. द 
प्र प0 आप्नोति आप्त॒तः आप्नवन्ति ॥ 
म प० ्माप्नोषि मप्तथः आप्तुय । 
० प० अआप्नोमि आप्तुवः भप्तुमः। 


अप्नोतु श्रोप्नुताप्‌ जआ्राप्ठुवन्तु 
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म० १० अप्ुदहि आप्नुतम्‌ साप्नुत : 
ॐ० प० आप्नवानि श्राप्नवाव चाप्नवाम। 





लङः 
प्र० प० जाप्नोत्‌ साप्तुताम पाप्नुवन्‌ - 
म०प० आप्नोः आप्ुत्तम अाप्नुत | 
उ० प आप्नवम्‌ आप्लुव अप्लम्‌ | 
विधि लिङ 
प्र० ५९ ाप्लुयात्‌ ऋप्नुयाताम्‌ आ्माप्लुयुः। | 
म प आप्नुयाः आप्नुयातम अआाप्ुयति ॥ 
उ प० ¦ आघ्लुयाम्‌  श्राप्तुयाव अप्लुयाम्‌ । 
४.1, | 
^ 
०40 आपयति ` ` श्राप्स्यतः आष्स्यन्ति 
भ० प० आप्स्यसि आ।प्स्यथः आप्स्यथ 


० प० आप्स्यामि ` आप्स्यावः 


च्प्राप्स्यामः 
णिजन्त, आपयति, कमंवाच्य, नाप्यते 


ब्ाप्तवत्‌-न्‌, वप्तव्यः, आपनीयः | 
उन. अभिषवे, सुरानिकालना, स्नान करना आदि | 
परस्मेषद लट. 
© प सुनोति सूलतः सुन्बन्ति 
म० प० सुनोषि सुनुथः सुल 
उ० प० सुनोमि युखवः-सुन्वःः सनुमः-सुन्मः 














सुनोतु 
सु 
पुनवानि 


सयात्‌ 
सुया 
सुचुयाम 


सोष्यति 
सोष्यसि 
खोष्यामि 


खठते . 
< 
ध 


सुनुताम ` 


खंखश्व 


सुनवं 


९&७ 
ला छ 
सचताम्‌ 
संचतम 
सुनवाम 


विधिलिङ्‌ 


स॒नुयाताम 


सुनुयातम 
सुनुयाव 


तट्‌ 
त, 


सो यतः 
सोय थः 
सोष्य[वः 


्रामने पद 


सुन्वाते 
सुन्वाथे 


लोट 


सुन्वाताम्‌ ` ` 
 सन्वाताम्‌ ` 


सुनवावहै 


सुन्वन्त 
सयत 
सुनवाम 


सतयः 
संलुयात 
सुतुयाम 


सोष्यन्ति 
सोष्यथ. 
सोष्यामः 


न्वते 
सुवष्वम्‌ 
सुचवहे-सुन्वहे सच महे-सुनमहे 


सुन्वताम्‌ 
सुन्बाताम्‌ 
सुनवाभै 





(2 
1 | # 
५५4 
ष ॥ 






१६८ ¦ 
लड. 
प्० प० सुनुत असुन्वाताम्‌ सुन्वत 
० म० सनुथाः असुन्वाथाप्‌ अघुचध्रम 
० १० असुन्व  श्रसनुवदि असुन्वदहि = 
विधिलिड._ 
१९ प९ सन्वीत्‌ स॒न्वीयाताम न्वीरन्‌ 
म० प० सुन्वीथाः सन्वीयाथाम्‌ सन्वीध्वम्‌ 
0 प सुन्तीय सुन्वीवहि सन्बीमद्ि ' 
॥ 3 
१९ प० सोष्यते सोष्येते सोष्यन्ते ध । 
म० १० सोष्यसे ` सोष्ये सोष्यध्वे त 
उ० प० सोष्ये सोष्यावहे सोष्यामदहे 
ऊज. कम्पने । ल्‌ परमेपद्‌-विकृल्प से सर्वत्र । 
जाता है । 
© १९ धुनोति धनतः धुन्वन्ति । 


म०प० धुनोषि धुनुथः घुलुय । 

उ प घुनोमि धुचवः-घुन्वः धुवभः धुन्मः 
| य 

०प० धुनोतु धुचताम्‌ धुन्वन्तु । 


मत प० धुनु धुदतम्‌ धुत । 
ॐ० प० धुनवानि धुनवाव ' धुनवाभ । 








। प्र० प 
मन प 
20 प 


भ्र १० 
| 4 म0 प० 


| १ उ0 पश 


श्र प . 


# म प 





श्यघुनोत 
अधुनोः 
अघुनवम्‌ 


घुचयात्‌ 
घुलयाः 
घुलयाम्‌. 


धोष्यति 
धोष्यसि 
धोष्यामि 


धुते 


घुलुषे 
धन्वे ` ` 


0: 


शुचुषत 
धनवे ` 
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लड्‌ 
धुनुताम्‌ अघुन्वन्‌ 
प्रघुनुतम्‌  अधघुनुत ।. 
अधुनुव-अ्रघुन्व अधुदुम अधुन्म । 
विधिलिर्‌ 
घयाताम्‌ धुदयुः 
घुयतिम्‌ धुनुयात । 
घुलुयावं ` धुचुयाम 
सुद्‌ 
धोष्यतः योष्यन्ति 
धोष्यथ घोष्यथ | 
घोष्यवः घोष्यामः 
्ा्म॒ने पद्‌ | 
न्ते. ` ..“† +त, ‹ 
घुन्वाथे - धुलुध्व 


धुनुवहे-घुन्बहे धुठमदे-धन्महै 
लोट 


४ 


 । 


_ घुन्वाताम्‌ घुन्वाम्‌, 
घुन्वाताम, धुचभ्वम,. 
घुनवावदै घुनवाभहे । 


१७० 





9 
० प० अशधुनुत ` अअधुन्वाताम. अधुन्वत। 
म० पठ अधघुनुथाः अघुन्वायाम्‌ अधुनुवम. च 


प० १७ -अधघुन्वि अधुनुवत्रि-अधुन्वहि अधुनुमहि धुन्मि 


्रिधि लिड्‌ | 


प्र प० धुन्वीतः .धुन्वीयात्तम्‌ ` धुन्वीरत्‌ 
म०षप० धुन्वीथा; धुन्वोयाथाम : धुन्वीध्वम्‌ 
० प० धुन्वीय घुन्वीहि घुन्वीमदहिं 


लृ. 
१०प० ध्यते घोष्यते धोष्यध्वे। 
भ०प० पोष्यसे - धोष्येधे  धोष्यध्वे . 
ॐ० प० घोष्ये .  घोष्यावहैः धोष्यामदहे . 
षघदहिसायम्‌ (हिसा करने भ । सध्नोति, असन्धोत्‌ 
९-द्म्म्‌ द्म्भने-पाखर्ड करने में । दभ्नोति, दम्नोतु, ॑ 
| मा्‌ लाध्‌ संसिद्ध (श्रच्छी सफलता म) आभ्नोति साभ्नोहि 
| चम्‌ (चम्‌) भक्ते खाने मे) `चम्नोति, चम्नोपु 





अह (उ्याप्तो) विस्तार मेः श्रहोति रहात 
भर्‌ (अश्‌ ) व्यानि जौर्‌ संघात अश्चते अभ्रताप्‌। 
| ^ "1.1 श्रभ्यास १ 
| १ स्वादि गण मै ्रन्य गों से क्या विशेषता है लिखो | 
२ शक्‌, राप्‌, दम्भ्‌, साधू , चम इन घातुञ्ो का अथै लिख 
कर श्रत्येक लकार का भ्रथम पुरुष लिखो । 


















१७१ 
३ इन गणकी किषी अस्मने पदी घातु का लोट्‌ लकार लिखो । 


। @ संस्कृत मे अनुवाद क्योः- 
| वह यह काम कर सकेगा। । 
जो दुसरो का साथ देते हं, वे विरले मुष्य है।॥ 
साघु लोग दूसरों का कायं पूरा कसे ह । ॑ 
पाखरडी लोग कई प्रकार का दम्भ करते ह । 
पशु हरा घासं खाकर तृप्र होते हे । 
कोई म॒मे गन्ने का रस निकाल दे (खन्वीत) । 
भगवान्‌ की शक्ति सर्वत्र व्याप्त है (अह्योति) । | 
किसी की भी हिंसा मव करो (सध्युत) 9 
तुदादिशण 

तुदादिगण में ध्शकार' होता है जिस से भकार शोषः र 
जाता है -। (ख) / ई 
तुद्‌ व्यथने--पीडा देने मं 

परस्मैपद 
,( , न लष 
० प तुदति तुदतः तदन्ति। .. 
म०प० तुदसि वदथ तदध । 
उ०प० तुदामि तुदाव  तुदाभः। 
लोट. 
प्र०प० तुदतु तुदत्‌ उदन्यु। 








१७२ 


 म© प तुद तुदनम्‌ तुदत | 


ॐ० प तुदानि तुदाव तुदाभ । 
श 
प्र० प0० अतुदत्‌. अतुदताप अतुदन्‌ | 
म०प० अनुदः अतुदतम्‌ अतुदत्‌ । 
 उ० प१० अतुदम , अतुदावं .. अतुदाम । 
| विधिलिङ्‌ ` ` 


 भ०प० तुदेत तुदेताम्‌ तदेयुः। 
तदः उदम ठदेत । 
० १० तुदेयम. तुदेव तुदेम । 


तृट्‌ 
तौ १ 
० १० तोस्स्यति तोस्यतः तोत्स्यन्ति । ` 
मर १० तोत्स्यसि तोस्यथः तोत्स्यथ । 


3०५०  तोर्यामि तोत्स्यावः . तोत्स्यामः 
ररणाथेक किया तोदयति कंमवानय.तुयते 


©, क्तवत्‌ -तुन्नवान्‌ तुमुन तोत्तम 
शत्‌- तुदत -न्‌ वत्वा~-तुत्वा, तव्यत्‌ , तोत्तव्यः; । 
अनीयर्‌ -- तोदनीयम। 


एएदद्दाप्रः गे प्रेरणा देने मे, उभयपदी । 
परस्म्पदी 
ह 

१०प० ददति नुदतः नुदन्ति । 




















१७३ 
नुदसि चदथः 
: वदथ । 
नुदामि चुदावः लदाभः 
लोट 


सुदु नुदताम्‌ चुदन्पु । 
सुद्‌ नुदतम्‌ वदत । 
चुदानि चजुदाब वुदाम। 


लड. 
अनुदत्‌ अनुदताम्‌ अनुद । 
र (१ अनुदतम्‌ अनुदत | 
अजुदम्‌ अनुदाव दनुराभ। 
बिधि लिड. | 
यदेत यदेतोम यदेयुः । 
युदेः सुदेतम- जुदेत। 
खदेयम्‌ नुदेव नुदेम । 
लट. | | 
नोर ति ˆ नीरस्यतः  नोस्स्यन्ति। 
नोत्स्यसि नोत्स्यथ  नोस्यथ । 
 नोह्ध्यामि नोस्स्यावः योत्स्यामः 
्रातमनेद- ` 
 ‡ पै । । लट. ॥ 
नुदते -युदेतेः अदन्त :. 
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म०प० वुदसे बुद्धे वुदध्वे। 
ॐ० प० नुदे लुदावहेः जदामदहे । 
लोट. 
० प नुदताम्‌ नदेतेम नुदन्ताप्‌ । 
म०१० नुदस्व नदेथाम्‌ जदध्व । 
उ0 प 0.1 नुदे लुदावहै . दामे । 
॥\ लङ 
० १० -  अनुदत.  -चअनुदेताम्‌ अनुदन्त । 
 म०प०. अनुद्थाः अन॒देथाम्‌  अनुदध्वभ्‌ 
3० प० , श्रनुदे श्रनुदार्बाहि अनुदाम्ि। 
॥ विधिलिङ | 
| १०प0० नुदत नदेयाताम्‌ बुदेरन्‌ । 
| ॑ म०१० नुदेथाः वदेयाथाम्‌ चदेध्वम्‌ । 
|| 3० प० नुदेय सुदेव नदेमदहि । 
॑ | "90 
| | १० प० ` नोस्स्यते , , नोस्स्येते , नोत्स्यन्ते । 
म०प० . नोस्स्यसे . नोस्स्येथे , ` नेोस्स्यध्वे । 
० प० नोष्ये ` नोस्स्याबहे नोस्स्यामदे । 
एवं दिश्‌ अतिखजने अतिखजेनम्‌ == दानम्‌ ` 
दिशति, दिशतु, अदिशत्‌; दिशेत्‌, दिद्यति । 
भ्ररज्‌ पाके (पकाने मं) उभयपदी 








। 
॥ 
| 
| छ 
चे 
क 
न ` छ 





१७५ 
परस्मेवद- लट. 
शउजति , अृडनतः , अञ्जन्ति | . 
भञ्जसि अञ्जयः ˆ -अूञ्जथ 
भञ्जाभि चृञ्जावः अञ्जामः । 


लोट . 
रञ्जतु ` श्रड्जतीम्‌ - ्रज्जन्तु । ` 
ञ्ज भरूञजतम्‌  शेऽजत 


शूज्जानि अज्जाव  अञ्जाम। 
लङ्‌ 
अभरत्‌ ` -अभ्रञ्जताम्‌ चशञ्जर्‌ । 
अभररजथाः. ` अभ्ूडजतम्‌ ‰  भअशरञ्जत । 
अभूञ्जम्‌ ` श्नभूल्जाव  ऽशरल्जाम | 
-विधिलिङ्‌ 

शृष्डेत्‌  भष्जेताम्‌, ` अन्जेुः। ` 
मृब्जेः . ` अह्नेतम्‌ ` ˆ भरन्जेत । 
भूज्जेयम्‌  भञ्जेव ` भून्नेभ। 


141 
` श्रदरेयति-मद्येति भ्रद्यतः . अरच्यन्त । 
श्रद्यसि श्रद्यथः ` भ्रद्यथ 


्रदयामि ` भ्यावः च्च्यामः 








१७६. 
आत्मनेपद-लट. 
प्र० पु० भृञ्जते : भृज्जेते भूञनन्ते । 
म०पु० भूञ्जसे भृञ्जेये, मृञ्जध्वे । 
० पु० भञ्ज मृञजावदहे भूज्जामहे । 
लोट 

=" ती 
१0 पु भूञ्जताम्‌ | भृज्जेताम्‌ भञ्जंताम । 
म0 पुठ . भृञ्जस्व भृञ्जेथाम्‌  भृञ्जध्वम्‌ 
उ० षु0 भृज्ज | भृञजावदै | भजञ्जामहे । 

लड 


१० पु अंभूञ्जत श्रभञ्जेताम अभृञजन्त 
। १० पु० च्मृञ्जनथाः. ` अभृल्जेथाम्‌ ` ` अभृज्यध्वम , 
ॐ पु० श्भूृत्जे = अभृत्जादि . अभूृच्जामदि 


 विधिलिड. । 
१० प्र०  शज्जेतः भब्जेयातामृः भञ्जेश्च | 
०१७  शरभ्जेथाः श्रन्जेयाथाम्‌ः, भज्जेष्वम्‌ 





ॐ० १०. . शल्य. शरन्जेवदि शरञ्जे भह | 

लृट्‌ | 
0 पु० अदयते-भद्यंते भ्यते भद्यन्ते । । 
म० पु अद्यसे भ्रच्येथे अदच्यध्वे । | 
उ०छपु० भ्रयः  श्रदंयावहे द्याम 


किप प्रेरणा देने भँ परस्मेपदी-- 





„ " , = क 1 ९ "क 0 क 1 ९. १ 11 
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क्तिति-क्लिपतु. अक्षिपत्‌, क्रिपे्त, क प्स्यति 
ष्‌ - विलेखने भूमिके उखाडने में । 
अभमयपदी--कृषति--करषते । 

ऋषी (ष्‌ ) गति में । ऋटषति । 

च्छ चलने मे-ऋच्छंति 

ऋच्‌ स्तुति करने मेँ ऋचति चादि . 

ध्र -गति- स्थिरता 

श्र वत्ति, घ्र बत, अध्र वत्‌; घ्र वेत्‌, धर विष्यति 





मृडः (ख) प्राणत्याग करने मे 

यदह धातु लिङ लट्‌ आदिं मे अतिमने पदी हो जाती दै । 
लट. | 

प्रन पु म्रियते म्रियेते ब्रियन्ते 

मनपु० न्रियसे मियेधे म्रिरयध्वे 

० पु० भ्रिये अियावदःः भ्रियोमहे। 


लोट्‌ 






प्र०पु० भ्ियताम्‌ः चिवेताम्‌ चिन्ताम्‌, 

व क ॥ ~ *4 ६ भ्‌ 
म० पुज चियस्वं च्ियेथाम्‌ नियध्वम्‌ 
उ० पु० ्िये शियाविहैः चियामहे ` 


लड 
परपु अशचियत अन्रियेताम्‌ अभ्रियन्त। 


"न 3.1, 1, च ॥ ८ `. "क क कक त  ; “क र "4 ^, अका, क कका शकक र ~. 8, >  _ _ 





- अकः "च १ कक १ 9 य श ` 9१. 


अत पु 


=+) ० 


प्र पु 
म० पु 
० पु 


भ्र2 पुट 
मण पु 


उ षु 9 
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अधियथाः शअधिपेथाम्‌ ठ । 

अध्ये ्ध्ियावहि अधियामहि । 
विधिलिङ्‌ ` 

्रियेत ` भ्रियेयाताम्‌ श्रियेरन्‌ । 

प्रियेथाः ्रियेयाथाम्‌ म्रियेध्वम्‌। 


प्रियेय भ्रियेवहि . भ्रियेवहि । 
लृट्‌ 

मरिष्यति मरिष्यतः मरिष्यन्ति 

मरिष्यसि मरिष्यथः मरिष्यथ । 

 , मरिष्यामि मरिष्यावः मरिष्यामः 


ग. निगरणे-निगलने- प्रासने में 


(अचि बिभाषा)ग्‌-केरेफकोल्‌ हो जातादै।, 
गिरति, गिलति, गिरतु गिललु ! 


प्रच्छ. ज्ञीप्स्यायाम -जानने की ष्टच्छामं 
परस्मेपदी धातु- लट 


ग्र पऽ 


म० पु०. 


प्र ९ पण छ 


म© १० 


` प्रच्छसि प्रच्छथः प्रन्छय ? 


ॐ० प० .. प्रच्छामि प्रच्छावः प्रच्छामः 





प्रच्छति प्रच्छतः छ्धन्ति । 


। 


लोट्‌ 
प्रच्छतु प्रच्छताम प्रच्छन्तु। 4 
प्रच्छ परच्छतम.  प्रच्छत। 
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उ० पण प्च्छानि प्रच्छाव प्रच्छ्ाम। 
लङ | 

भ्र प० अप्रच्युत ्रच्छताम. अष्रच्छन 

म~ प पच्छः पच्छतम्‌ - अष्रच्छत । 

उ० प ्प्रच्छम अष्रच्छाव अप्रच्छाम 

विधिलिङ्‌. 

प्र प प्रच्छेत्‌ पृच्छताम्‌  प्न्छेयुः 

म प० प्रच्छेः पच्छेतस. प्रच्छेत । 

० प° प्रच्छयम. प्रच्छेव ` प्रच्छम। 
ट. 








प्र० पट प्रद्यप्षि पर्यतः . भ्रद्यन्ति 
म० प० प्रद्यसि प्रद््यथः प्रद्यय 
उ० प० प्रदयाभि प्रद्यावः प्र्याभः। 
णिजन्त ~ प्रच्छयति, क्म॑वाच्य - प्रच्छयते । | 
पष्टः, प्रशटटतान्‌, प्रष्ट्म्‌  प्रच्छत्‌, प्रष्ट्वा) प्रष्टव्यः परच्छनीयम्‌ । 
कृती छेदने (काटने मँ) 
ृत्‌ ( लट्‌ ) करन्तति 
लोट्‌ छन्ततु 
लङ. अङृन्तत्‌ 
विः लिङ. छन्तेत्‌ 
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लट. कतिष्यति 






क्िप-फ कना--उभय पदी | 
पररमेपद्‌-त्तिपति, क्िपतु, अक्तिपत, क्रिपेत्‌, क्‌ स्य 
आ्मनेपद-ज्लिपते, क्िपताम, अद्षिपत 

किपेत, ज्ञ प्ध्यते । 

मिल्‌-संयोग होना- 

मिलति, मिलतु, अमिलत्‌, मिलेत्‌ भिलिष्यति। 
धिच; ( सिच. ) क्षरण-सीं चने मै-सिचति-िचते 
सृज्‌ --उत्पन्नः करना-- 

सृजति, सृजतु, असृजत्‌, सजेत्‌, खच्तयति । 

विश- प्रवेश करता, विशति, विशत अविशत्‌, 


ए 





विशेत, वेदयति 
लिख्‌ लिखना - लिखति, लिखतु, अलिखत्‌ # 
लेखिष्यति । 
प्रड (धर) व्यायाम करने में त्रियते | 
सुचलू-भोक्तणे ( मुच. ) उभदपदौ -मु चतमु चते 
धङ्‌ (परायेणयं व्याड पुवं :) प्रायः इस धातु से । 
पूवे वि +-आ उपसगे रहते ईै.यथा-व्याश्रियते 
5 = विक्तेप करने म फेकने. मे । 


किरति, किरतु, अक्िरत्‌र किरेत्‌वि लि 
स्फुट्‌-रिवलना-स्छुटति स्फुरतु । 
इमस्जो - श॒द्धि मेँ - स्नान करने में 
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मञजति, मञ्जतु, अमञजत्‌, मञ्जेत 

विद्‌ 
मङ्दयति । विद्ल-लाभ मँ विन्दति--विन्दते । 
लम्‌ विमोहने लुभा जाने मे-- 
लभति, लुभतु, अलुभत, लमेत लोभिष्यति । 
उञ्छ. उत्सगे- व्याग करने मै-- 
उञ्मति, उउभतु । 
इष्‌ इच्छा करने में 


इच्छति, इच्छतु, इच्छतु, इच्छेत्‌, एषिष्यति 
रु स्तवने स्तुति करने के लिए- सुवति, चृबठ्‌। 


अभ्यास र 
ड 
स्प्रर तृद्‌ इच्छ्‌ लड्‌ „ पद्‌ लृट्‌ ६] विधि लि ९ 
रुप लिखो । | 
घातु, लकार, पुरुष, वचन बतलाइये । 
मरिष्यति, छन्तेत्‌, अप्रच्छः तोस्स्यति 
| 3 प 

एषिष्यति, मड दयति, विशेत्‌, जते पस्यति । 
रिक्त स्थान पूति करो :- २. 
सरः जले नेव- शीतकाले । 
पुष्पाणि उद्याने प्रातः 
क्रुषकः-वीज'- 
चात्र: गुरु-) 
सः वाराणसी गन्तु -। 
स्तम अनवाद्‌ करो :- 





। ^ 
न क ~ 4, 10 2.74 341... 
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तह क्या करना चाहता है ? 
तम क्या पचते हो ! 
उख ने सारी पेचक सम्पति व्याग दी । 
दयान मं पएरूल खिलते है । 
सुयं चद्ने से अन्धकार विखर गया । 
याद्‌ बह पत्र लिखे तो मुभे अवश्य मिल जाय । 
वे पाठशाला मे प्रविष्ट होगे | 
हम सब मागेमेंजारहेथे। 
वेह राजा की स्तुति करता है । 
` चआपनेमेरी रोर क्या फेकाहै? 





"की, डि शि | 





), ॥ ११ * # 
. " 1 भनक काह 7 ४2 क 9१9197१, 9 +^. (का „_ ^: (क क शक ~ 











रुधादि-गण 
रुधादि ग्ण मे श्नम्‌ (न) होता है । शप (अर) का इस मं 
अपवाद्‌ टे । 

रध्‌-उभयपदी निवारण करनो । 

परस्मेपद लट्‌ । 

प्र० पु रुणद्धि रुन्ः रुन्धन्ति 

म०प० रुणत्सि. ,, रन्द्र । 


# 


[मि 


उ०म० रुणध्मि रुन्ध्वः रुन्ध्मः 
लोट्‌ ४" 
© प० | सुरद्ध -रुन्धात्‌ रु'द्धाम्‌ रुन्धन्तु |. 
म०प०  स्न्द्धि . रन्द्म्‌ रढ। 
उ० प० सुणधानि  खणएथाव रुणधाम । 
लङः 


| 


भ्र०१० अरणरत्‌-द्‌ अशुद्धाम्‌ अरन्धन्‌ । 





¦ म० प० 4 प अरुद्राम्‌ @र& 
उ0 पु अर्णवम्‌  . पआरन्घ्व च्मरन्भ्म । 
विधिलिङ्‌. . | 
प्र०प० रुन्ध्यात्‌ रन्याताम्‌ रुन््युः 


# . ^ 
# # ति +. 1 ^ 
, 4 
।॥ # 
। ५५ १. व्र १.१.२1. $ ` क का क र क = ११0 99 ` "1. $ "ह ११? इक" रग 
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म०प० रुन्ध्याः सुन्ध्याततम्‌ रुन्ध्यात्‌ 
उ0 पर खुन्ध्याम्‌ रुन्ध्याव रुन्ध्याम | 
शत 
भ प०. रोरस्यत्ति रोर्स्यतः = रोरस्यन्ति ।. 


म०१० रोत्प्यलि रोद्स्यथः रोत्स्यथ 
0 प० रोस्स्याभि रोस्यावः रोत्स्याभः । 


श्रात्मनेपद्‌ लट्‌ 





 प्रएपु० रुन्द्धे रुन्धाते रसन्धते 

म०पु० रुन्त्से रुन्धाथे रुन्द्ध्वे 
उ0 पु रुन्धे रुन्ध्वहे सुन्ध्महे 

लोट. 
4 4० ¦ र्नछाम्‌ रुन्धाताम्‌ रन्धताम्‌ । २ 
भ ० ख्न्त्स्व रुन्ध।यास्‌ ₹र्न.व्वम्‌ । 

। नद, । । हे , 

ॐ प० रुणधे रुणधावहै ` रुएधाम 

लङ. 






1०१0  अरुन्दध . ररन्धाताम्‌ शअरुन्धत। 
० 0 अङ्न्धाश अरनघाधाम्‌. असन्द्थ्वम्‌ 
0 ५८ च रुन्धि श्मरुन्ध्वहि छ सन्ध्वदहि । 


लोट्‌“ छ 





०१० रद्राम्‌ रुन्धाताम्‌ रन्वताम्‌। 
म०१०. रुन्त्स्त रुन्धाथाम्‌. रुन्दुष्वम्‌ | 
४. 2० प० स्णध ˆ स्णधावहै रुणधामहै _ 
। , । # + | | । ॑ । ॥ । 
| #न| | ५९ 


"+ $ ऋ. 2.19. न, , 4.1 व क +. १4 ४ 











१८५. 
लट्‌ ५41 
० प यरुन्द्ध ` अरुन्धाताम्‌ ` अरुन्धत । 
म०प० असरुन्द्वाः अर्न्धाथाम्‌ अरनध्वम्‌ 
 उ० प० अरुन्धि अरन्ध्वषि छरन्ध्मक्ह 
विधिलिडः ` ६ 

पर० पुण रुन्धीत ङन्धीयाताम रुन्धीरन्‌ 
म०प० रन्धीथाः रन्धीयाथाम्‌ रन्धीध्वमू | 
ङ० प० रुन्धीय रन्धीबहि रन्धीमडि। 
साट्‌ 

ट ^> 

प्र० प रोत्स्यते रोरस्यते रोर्स्यन्ते । 
म० १० रोर्स्यसे रोस्स्येथे रोस्प्यध्वे 

० प  रोत्स्ये `“ रोर्स्याषहे  रोसस्यामहे 
णिजन्त-रोघयति, कम॑ वाच्य रुध्यते 


रुद्धः, रुद्धवान्‌, रुद्ध्वा, रोद्ध", रुन्धन्‌ 
शानच्‌-रुन्धानः, रोद्धन्यम -रोधनीयमः. 


~ मिद्‌ 
सी प्रकार भिदिर विदारणे-फाडने में 
भिनत्ति, सिन्ते, उभयपदी भिन्ताम , अभिनत्‌-द 
श्रभिन्न, भिन्दत, मेतस्यति-सेत्स्यते । 
लिदिर लिद्‌ ) दो भाग करने मे-क्विनत्ति किनत्त्‌- ` 
रिचिर्‌ (रिच्‌ ) बिरेचन-देना-रिणस््ति, रिङ्‌ । 
उच््धदिर. (चद्‌) छणएत्तिः(दीप्नि-चमक। 


{ विचिर ( विच ) अलगष्टोनेमें ४. | 
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उल्दिर्‌ -(वरदु) हत्या रौर निरादर में रणति 
(चमकता है) 
कृती (त्‌) लंपेटने में कृणत्ति, णतत्‌ । 
विषूलृ-विष्‌ ) घ चृणैने-पीसने श्रथ मेँ 
पिनष्टि इत्यदि । | 
भज्‌ पालन ओर शअभ्यवहार (भोजन मे)उभय पदी 


` परस्मेपदी लट 





प्पे भुनक्ति भुक्तः भज्ञन्ति 

म प भुनक्ति भु क्थः | भु क्थ 

०0  भन्ञ्मि भुञ्ज्वः भुञ्ञभः । 
लोटः 


१० १० भुनक्, ` भङन्ताम. भज्न्तु 
0१० सुङ.ग्धि ` सुद्क्तम सुङक्त। 
० © जुनजानि -सुनजाव भुनजाम ). 








| लट्‌ 
० प0 ~ ˆ अभुड 
१११ अभु कताम. सथुज्ञन्‌ । 
0 प0 ,, ,, . अभङ्केतम ` +~ 
| + ९१६ र भुञ्ञ प 
0 भम© अभुनजम्‌ | अथुज्ञव पभुञ्ञ्म । 
` ` विधिलिङ्‌. | 
0 4 अज्ज्यात्‌ सुञ्ज्यातामृ ` भुज्ञ्युः |. 1 
मपु अभुञ्ञ्या; , अुञ्ज्यातम्‌ भुञ्ञ्यात । . 


उॐ० प अुन्ञ्याम भुज्ज्याव सजुञ्ज्याम। 
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॑ लट. 
भोच्यति भोच्यतः मोचयन्ति । 
भोच्यसि ` ओद्धययः भोच्यथ । 
भोच्यामि भोच्तयावः भोचयामः। 

आत्मनेपद 

सुड.कते भुञ्ते भुञ्जते । 
सुद्धे युज्ये यङश्वे। 
भुञ्च मुख्डवदे युज्महे । 


लोट्‌ 
भुङ्क्‌ ताम मुञ्ञाताम्‌ अज्ञता । 
मुङ.चव॒ : युन्जाथाम्‌ युङ्श्वम । 
अुनजे भुनजावहै ` भुनजामहै । 
लड | 


अभुडक्त शु जाताम्‌ अर्थुज्ञत । 
अभु क्था; अभुद्ञाथाम  श्मुक्ूष्वम्‌ । 
अजुल्ञि अमुन्ूवदि,  अयुक्मदि । 
विधिलिड. 
भुज्जीत भुञ्जीयाताम्‌ः अ जीरन्‌। 
सु जीथाः सुज्ीयाथाम्‌ भुञ्जीष्वम्‌ । 
भुञ्जीय अखीव्टिः मुञ्जीमहि । 





६ ८< 


लुट्‌, 
प्र० पुऽ. -भोच्यते भोच्येते भोच्यन्ते। ` 
९९ भोच्यसे भोदयेथे भोचयध्वे । 
उछ पु मोचये. भोच्यावंहे भोचयाम हे । 
णिजन्त भोजयति, कर्मवाच्य भुञ्यते । 
कंत - भुक्तः क्तवत्‌-मुक्तवान--कत्वा मुक्त्वा, 
ठसुन्‌- भोक्तुम्‌ शानच्‌ मज्जानः । 
तव्यत्‌--भोक्तव्य । 
अनोयर्‌--भोजनीयः । 
हिखि (दस्‌) सायाम्‌ । 





| ` परस्मेपद्‌ लट्‌ 
0 पु | हिनस्ति हिस्त . हिंसन्ति [५ । 
ग५पु५ हिनस्सि  दहिस्थः  दिस्थ । । 
०पु० ` हिनस्मि दिस्वः हिस्मः। | 


०० हिन्विः द््तम्‌ दिस्त । 
ॐ घु०. दिनसात्नि हिसाब हिन्ाम । 


10 पः , शअहिनत्‌ल्द्‌ ~ अहस्ताभ. अहिंसन्‌ । 


। लोट. ( 
० दिनस्तु दिसतम दिषन्ठ॒। | 
# 
उ० घु अहिनसम | अर्हिस्व 5 1 अहिस्म ।. 








१८६ 
विधिलङः | 
प्र= पु हिंस्यात्‌ ` `  हिस्यातामं दिस्य 
म० पु हिंस्याः | हिस्यातम्‌ हिंस्यात 
उ० पु ह्विस्यामरः हिंस्या  हिस्याम्‌ 
पर० पु द्िसिष्यति हसिष्यतः. . हिंसिष्यन्ति 
म० षु. . हिसिष्यसि दिसिष्यथः हिसिष्यथ 
ॐ० घु हिसिष्योमि ` हिंसिष्याकः हिंसिष्यामः 
णिजन्त हिसयदहि, क मेवाच्यः- हिंस्यते । १ 
कतान्त- हि सितः, कवत्‌- हि सितवत्‌ 
क्त्वा हिंसित्वा, तुमुन्‌ दहिसितुम्‌ । 
शच - हिसत्‌ तव्यत्‌ हिसिततव्य 
अनीयर दहिसनीयः । यत्‌ हिस्यः। 
अआस्यापाय प्रन 


१९ निम्नलिखित शब्दा के घात, लकार, पुरुष वचन का 
निर्देश क्रो। ॥ 
अहिनद्‌, अरुद्ध, दिष्य, रन्घे । 
भुङ.ग्धि, भुनक्ति, रोस्स्यते, अक्त, हिन्धि । 
२ चिद्‌, छत्‌ , पिष्‌ , रिच. ठ्‌ के लट्‌ लोट्‌ ध्रथम्‌ पुरुष 
के रूप लिखो| य 


३ भज धातु-के ्राठमने एद्‌ मे समस्त रूषः लिखे, 
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४ संसृत मे अनुवाद करो :.~ , 
रजा प्रथ्वी का भोग करता ह। 
 लक्ड्हारा लकड़ियां काटता है । 
सब जीवों को मत मारो , 
` सिंह बन के पशुं को भारता है। 
दम बढते हुए चीनी सैनिकों को रोकेगे । 
किसी श्रेष्ठ मनुष्य के मागं को मत रोको । 
दुबेल मनुष्य छिघी की दिखा नदीं करते । 
जो काम करेगा, वह उघका फल भो भोगोगा । 
वेद्य रोगी को रेचन देता है । 
नोरी गेह पीसती है (गोधूभान्नम्‌ ) । 





तनादिगणः (तनादयः) 
इस गणम उ मध्यमे रातां है (तनादिकृन भ्य उः) 
च्च (तन्‌) विस्तार करना । उभयपदी 







परस्मेपद्-लट . 


10 प० _ तनोति तनुतः कै ¢ 
मनप तनोषि तुथः तचुथ | }3 
०१० तनोमि. तनुव-तम्बः -तलुमः-तन्भः 
 - लोर. ं 
० प० तनोतु . ` तलुत्ाम . तन्वन्तु । 
म०प० तनु तजुतपर तनुत । 


उ० प० . . तनवानि तनर्वावि तनवाम 


प्र प 
म0© प 
0 प 


भ्र पञ 
सम0ष0 
ॐ प 


भ्र प 
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लङः 
अतनोत्‌ असतलुताप अतन्वन्‌ । 
अतनोः अतलुतम्‌ अतनुत 
पतनवम्‌ अतनुव-अतन्व भत्तनुम-मतन्म । 
विधिलिङ्‌ 

तञचुयात्‌ तचुयाताम्‌ तनुयुः । 
तनुयाः तनुयातम्‌ तनुयात । 
 तनुयाम्‌  तनुयाव तनुयाम । 

लृट_ | 


तनिष्यति तनिष्यतः तनिष्यन्ति । 
: ततिष्यथः तनिष्यथ | 
तनिष्यामि तनिरष्यावः तनिष्यामः । 


्माल्मनेपद्‌-लट. 
तनुते तन्वाते तन्वते । ` 
तनुषे तन्वाथे  त्वुष्वे। ` 
त तुवदहे-तन्वहे तुम ह-तन्महे 
लोट. ्‌ 
तनुताम्‌ तन्वाताम्‌ः तन्वताम्‌ । 
तजुष्व तन्वाथामृ तनुष्वम्‌ । 


तनवै तनवावहै _ तनवामहै। 
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लङ. 
० पु५ ` ~ अतनोत ` -अतन्वाताप 


म० पु अतनुथाः अतन्वाथाम्‌ ` 


तन्व तं | १ 
पतनुध्वम्‌ 


उ० प अतन्बि. श्रतनुवदहि-चअतन्वहि ` 
अतनुमदहि-अतन्नदि । 


विधिलिद्‌ 
९ पु. तन्वीत तन्वीयाताम्‌ 
म> पुट. तन्वीथोः, तन्वीयाथाम 
उ० पु० तन्वीय तन्वीवहि 


लट्‌ 

0 पु . . तनिष्यते . ` तनिष्येते 

म0 प० . ` .तनिष्यसे. तनिष्येथे ~ 

0 पु2 तनिष्ये तनिष्य वहे 
णिजन्त -तानयति -तानयथते । 

₹मवाच्य~-तन्यते 

कन्त ततम्‌, क्तवत्‌-ततवान्‌, 

क्तवा- तत्वा, तनित्वा | 

श ~ तन्वत्‌ , शानेच॒ तन्वानः । 


तञ्यत्‌-तनितन्यम्‌, अनीयर्‌-तननीयम्‌ 
एवं - 


पञ (घन्‌) दाने-सनोति - सनुते. । 
कए (क्षण्‌) हिसा करना कणोति-्तएुते । 


ऋग्णु ~ चलना - ऋणो सि-अर्णोति 


तन्वीरन्‌ । 
तन्व) ध्वम्‌ । 
तन्वीमहि । 


तनिषयन ते 
तनिष्यध्वे 


` तनिष्याम हे 


# : 
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तरण ठृण--भत्तण करना--कृणोति-तणोति 
ल्रगुते-तरएु ते । | 
चल (वन) मांगना - वनोति-वनुते । 

मनु (मन) जानना आत्मने पदी- .. 


लट. 
भ्र पु० मतुते भान्वाते मन्वते 
मत पु मनुषे मत्वाथ मदुष्वे 


उ० पु ` मन्वे भलुवहे-मन्वहे मुम -मन्मदे 





इड़ञ्‌ (क) करना उभयपदी 
 परस्मेपद लट्‌ 


भ्र= पुर करोति ` कुरुतः कुवन्ति | 
मत पुर करोषि कुरुथः कुरुथ । 


० पु करोमि कवेः कुमः । 

| ` लोट्‌ 
भर पुऽ करोतु करनाम्‌ इवन्तु। 
मत्पु० कुरु `. कुरतम करत। 
उ० पु० करवाणि करवाव करवाम। 

लङः. 

| स पु> अकरोत्‌ कुरुताम्‌ अङ्कवेन 
म पुऽ करोः अक्कुसतम अङ्करुत 


० पुट अकरवम्‌ अङं  अङ्कमे | 





प्र पु 
मठ पु 
खु© पु 


० पुछ. 
अठ पुर 


; ० पु 


1. पु9 
म० पु 


(9) पु 
म0 ९ (९। 
0 पु 


प्रि पु 
म पु 
उ० पु 


१६४ | - ॥ 


विधिलिङ्‌ ~~ 
कयात्‌ कयोताम्‌ युः ` ह. 
कयः ¦ कु्यौतम्‌ = ` योन ` ५ 
कुयाम्‌ _ कुयीव कुयाम 

नुट्‌ | 
करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति। 
करिष्यसि करिष्यथ; करिष्यथ. 
करिष्यामि करिष्याव; करिष्यामः 
्रात्मनेपद्‌ लट_ 
कुरुते कुवीते कुवते 
कुरुषे कुर्वाथे ऊर्वे 
कवे कवेदे कमेदे। 
लोद्‌ 
कुरुताम्‌ कुवाताम्‌  कवताम 
रष्व ` कुवोथाम्‌ कुरुध्वम्‌ 
१ 
० करवावहै करवामहे । 
| ल्‌ | 
र 

अङ्कस्त  अकरु्वाताम्‌ अकवत 
जङ्करथाः अकुवोथाम्‌ = अकुरुष्वम्‌ _ 
अकुवि अकुर्वहि अकमि 








(£ = 





: विधिलिङ्‌ , += 
पुऽ  . कुवीत ˆ कुर्वीयाताम्‌ ` कुवरन 
म०घु० कर्वीयोः कुर्वीयाथाम्‌ ` कुर्वी्वम्‌। 
च्छपु० दुर्य दुर्वीवदि दु्वीमदि। 


लट. 
भ्० पु करिष्यते ` करिष्येते ` करिष्यन्ते 
म० पु करिष्यसे -करिष्येथे करिष्यध्वे ~ 
० पुऽ करिष्ये ,,; -करिष्यत्रहे करिष्यामहे । 
ण जन्त-कारयति,. कम अाच्य-कायते 
छतः, त्वा, क्तु मृ, कुवन्‌, कतन्यम्‌ , करणीयम्‌ 
अलंकरोति शोभित करता है । | 
खंस्करोति-सखुधारता है । आविष्करोति नई वस्त॒ 
निकालता है । 4: 


अभ्यपि 


९१ घातु, लकार, पुरुष, वचन लिखो 
कयोः, कुर्वते, तन्वीत, तन्वे । ` 
चःरुष्व, कवांवहि, भते, अमत । 
२ ऋ, तु के बिधिलिङ लोटमेंशूपमें रूप लिखो । 
२ सखंस्छत मे अनुवाद्‌ करो: ` . : 
जुलाक्षा सृत फलाता है । (तन्तुवायः) । । 
तम खब अपना काम ध्यान से करो । 
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खी भूषणो से अलंकृत होती है (अलंकरोति) । 
न्द्र नट का अनुकरण करता दे । 

नारी चावला को स्वच्छं करती दै (संस्करोति) । 
हम दो इस द्री (सूत्रा सनम्‌) को फेलाये (तन्‌) । 
वैज्ञानिक नित्य भ्रति नये-नये च्राविष्कार करते & । 
(आ विष्कुवेन्ति) । 

तुम क्या फलाना चाहते टो । 
हम सब यहु काम करगे । 





 क्वादिषण 
इसमे श्ना (ना) का प्रयोग होता है । 
क्री मयपदी 
आरमनेद--लट 
१०० क्रीणाति कोणीतः ॥ क्रीणन्ति । 
म०पु० क्रीणासि क्रीणीथः करी णीथ । 
ॐ पु कीणामि क्रीणीवः ५ क्रीणीमः 
लोट. ` 
प्र० पुर क्रीणातु करीणीताम्‌ करी णन्तु । 
प्र०म० क्रीणीहि .्रीणितम्‌ ^ । 
उ० पु क्रीणानि क्रीणाव ` | $ करीरणाम । 
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लङः 


अकीणणाम्‌ अक्तीणीव 
विधिलिङः_ 


क्री णीयाम्‌ क्री णीयाव 


क रं 
ऋ ष्यति कर घ्यतः 
{९ | 
ऋष्यसि -क्रष्यथः 
क्रोष्यामि क्रष्यावः 


्माट्मनेपद्‌ लय्‌ 


की णीते क्रीणाते. 

क्रीणीषे कीणाथे 

कीणे क्रीणीवहे 
लोट्‌ 


क्रीणे क्री णावहै 








अक्रीणात्‌ अक्ीणीतोम्‌ अक्रीणन्‌ 
उअक्रीणाः अकी णीतम्‌ च्क्रीणत. 


अक्रीणीम 


ऋीणीयात्‌ ` कीणीयाताम्‌ कीणीयुः 
क्रीरणीयाः करीणीयोतम्‌  कीणीयात 


क्रीणीयोम । 
क्र ष्यन्ति 
क्र ष्यथ | 


क्र ष्यामः : 


, क्रीणीध्वे 


कीीताम्‌ कीणाताम्‌ .कीरताम्‌ | 
क्रीरीष्व  क्ीणाथाम्‌ क्रीणीष्वम्‌ 
क्रीणामहै । 








लड्‌ 
प्र० प सक्रीणात (त) अक्रीणाताम्‌ अक्रीणत 
 म० प सक्रीणीथां सक्रीणाथाम्‌ - 
उ० प० क्रोणि ˆ अक्रीणीवहि अक्रीणीमहि 
5 ~: विधित २ 
भप की णीत -कोणीयाताम्‌, : क्रीणीरन्‌ , 
०१०. कीणीथाः करीणीयाथाम्‌ , . कणीष्वम्‌ 
ह दि "कायान 
कष्यते : कध्यते क्र ध्यन्ते 
"^ ७. द्ध कप्यध्वे <> 
० प० क्रष्मै `: र ष्यावहैे क्रोभ्यामहे 
शिजन्ति- काषयति क्रापयते ॥४.12.1 १ 
कमवाच्य-~क्रीयते। . ` 
^ त ीतप्र्तवत्‌ --क्वीतत्‌ 
उन्‌ ऊ तुम्‌ । क्त्वा-कीत्वा 
रव सत्‌ रानच्‌ =क्रोणानः `: `. # ~ 


तन्यत्‌,कऋ.तञ्यम्‌ + अनोर्‌ - कव तीयम्‌ | 
उपऽ.कि-~कर एति देवता है | (= ० ९ 
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८९६ 
व - ~ 3 = ॐ (11९ ^ 
बन्ध्‌ बन्धना परस्मपदी धातु 


च 
क 1 
१५ क 


+ 9 ॥ ^ , ह # १.१ 

१२१८ लद. , म 57 । 4 ¢, 1) भ 0 

प ` प वध्नाति: ` बध्तीतःः :. बध्नन्ति. `" 

4 ०त्‌ £ बध्नासि ` ¡बर न्धीथः ^. बध्यीथ- 19 
0 प० वध्नमि `, कश्तीबः बध्तीभः 


लोट्‌ 


| 1151 : 011. 1 ४ ह) 
भ्र०प० बध्नीतु वध्नीताम्‌ ` बध्नन्तु “` 
म०प० बधान वध्नीतम्‌ . बध्नीतः ` . . " 
उ० प० वध्नाजिः-;: व्र्नाब-) : वध्ताभ -. 


प्र०प० अबध्नात्‌ अवध्नीताम्‌ `  बबध्नच्‌, 
म० प० अवभ्राः  अबप्रीतम्‌ अवभ्री 
ॐ० प० अबध्राम्‌ शअबध्रीव श्बध्रीम 


्रिधि -लिड.: 
० प० बभ्चीयाताम्‌  बध्रीयाताम्‌ बध्नीयुः 
म०प० बध्नीयाः बभ्रीयातम्‌  बभ्रीयाति 
० १० बध्नीयाम्‌ बध्रीयाव बश्रीयाम 
प्र० प० मन्तूस्यति . भन्त्‌स्यतः भन्त्स्यन्ति 
मछ प” ` ` मन्तस्थसि ` भन्तस्यथः. भन्तस्यथ | 
0 प० ˆ ` भन्त्स्यामि , भन्त्स्यावंः . भन्त्स्यामः 


क गछ । 
` _ + ~+ 37 ताव क ० कि + 9 ॐ (नी = त ~~ > > ¬ |, ० अ- 2 =. » . 4 ध न ^+ क, + 2) 4.1 > > छ 3 
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२०० 
मरणाथेक क्रिया-बन्धयति बन्धमते 
तस्म्त--बद्धः, क्तवत्‌-बद्धवत्‌, क्त्वा 
बद्धवा, तुमुन्‌ बद्ध म्‌ , शक वध्त्‌ 
तज्यत्‌-वद्धन्यः, अनीयर्‌ बन्धनीयम्‌ 
इसी भकार सुषु स्तेये (चोरी करने के श्रथः मे) 


परस्मेषदी 


` सुष्णाति, सुष्णातु, अमुष्णात्‌, मुष्णीयात्त्‌ मो षिष्यति | 
भ रणाथक्--मो षयति । 


छमेवाच्य- जुष्यते । 

सत्‌ , सन्यत्त- मोषितन्यम्‌ । 
अनीयर्‌-मोषणीयम्‌ । क्तान्त,- मुषितम्‌ । 
-रत्‌--सुषितवत्‌ , क्त्वा मुषित्वा । 


दसुन भोषितुम्‌ । 
ग्रह लेना या पकड़ना 
उमयपदी 

परस्मेपद्‌ लट 
१०१० गृह्णाति ` गृही तः | गृह्णन्ति 
म०१० गृह्णासि  गृह्ठीथः गृह्णीथ 
००१० गृह्णामि गृह्ोवः गृह्णीमः । 

लोट | 
¶्र० पत गृह्णातु गृह्णीताम्‌ ५ गरु णन्तु 
म००० गृह्ण गृदणीतम्‌ गृह्णीत 





# । 





" " ` भका च. "कन, व ना 7. १ 











९०१ 
गृहुणामि गृहणीव गरहुरणीम 


लङ्‌ 
अगह्‌ रणत्‌ अगृह्‌ -ीर्तास्‌ अग्र-णणान्‌ 
अग्रहणाः चगृह.णीतम्‌ अगहुीत्‌ 
अगरह.रणाम अगरइ.णीव श्मगरहु.णीभ 
पिंधिल्लिङ्‌ 


गरह.णीयात्‌ गृह.रीयाताम्‌ गद.णीयुः 
गरह.रणोयाः ग्रईै.णीयातम्‌ गृह रीयात 
गृ इ.णीयाम्‌ गृ इ णीयाव । गृह्‌ णीयाम 


ल : "अ 
महीष्यति ग्रहीप्यतः प्रहीष्यन्ति 
महीष्यसि प्रहीष्यथः म्रहीष्यथ / 


ग्रहीष्यामि म्रहीष्यावः भ्रदीऽथामः 


्रार्मनेषद्‌ लद. ८ 
गृणीते गृणाति गृहते 


गृहषे गृह णाथे , गृहणी. 
गह गृह .णीवदे गृद.णीमदे 
लोट्‌ । 


ग्रह णीताम्‌ गृह णालाम्‌ गृह .खतमि | 
गृह णीष्व  गृह.णाथाम्‌ गृह णीध्वम्‌ 
गहणे (णे) गृहु.णीवहै गृह.णीमिहै 


लद 

0 ० अग्रह णीत च्गरृह.णाताम गरह.णत 

म० ० च्रगृहु.णीथाः अगृहरणाथाम ` 

० पुण अगृहणि च्गृह.णीवदि अगरह.णीभदि 
{८8 बिधि लिड. 

0 प° ग्रहणीत -गृहीमानाम्‌ गृहीरन 

तपु दह-णीथाः गृह णीयाथाम्‌ गर ह .रीध्वप्‌ 

पुर गरृह.णीय ग्रह रीवदहि गह णी म्हि 

लट्‌ 

१७ पुऽ ग्रहीष्यते 1 

हि द्व्यत ब्रहोष्येते प्रहीष्यम्ते 

ध ° ५ प्रहीष्यसे महीष्यथे ग्रही ष्यध्वे 

५ ग्रहीष्ये ग्रहीष्यावहे ग्रहीष्यामहे 

"पनन्त प्राहयति--्ाहयते 


६ गृह्यते | क्तान्न-- गहीतः, क्तवत्‌- गीतवत्‌ 4 
क्ता गृहीत्वा, तुमुन्‌ - गृहीतम 
प -ग्ह.णत, शानच्‌ - गृह्‌.णानः । 

अत्‌ गृहीतन्यम्‌ । अनीयर्‌ प्रहरणीयम्‌ । 





ज्ञा- जानता उभयपदी 
१0 जानाति, जानातु, आजानात्‌, जानीयात 
ज्ञास्यति । भन्थ्‌ विलोडन करने मे- र 
मा० जानीते, जानीताम्‌, अजानीत । 






























०३ 


जानोत, ज्ञास्यते । चड० वरना- त्र णीते ¦ 
कलश - वाधा पहु वाना-क्िलिश्न!ति । 


अस्यास 
१ ऋयाद्गिण का विकरण क्या है लिखो, 
बन्ध्‌ , क्री, ज्ञा के लोट्‌ में रूप लिखो। 
2 रिक्तस्थानपूर्ति करो :- 
९ र्वं---वध्रान। २ सः राज्ञः घनं--। 
३२ मया इदं वस््रः---। ४ ईश्वरः सर्वं स्वत्र---। 
पहं पुस्तकानि- स 


४ संस्कत में श्रतुाद कसे :- 
वह हमसे कपड्ः क्रय करता है (क्रीणाति) 1 
चे घृत वेचते दै (विक्रीणन्ति) । 
हम दो क्या ेचंगे १ (विक्रेष्यावः) १ 
राजा प्रजा की दशा जानता है। 
तुम सब शास्त्रों का ममे जानो।. 
वह सव कुलं जान गया । 
चालक दूध लेने कै लिये गया । 
खंनिक चोर को पकड कर पीटते &। 
चह इन पुस्त्कोकोन्ते ते। 
सेनक शत्रं को बान्धते है। 
चात्र क्या जानना चाहते हैं ? 

` साधु ब्रह्य विद्या का मम जानेगा। 











२०४ 


पिता क्षी आज्ञा मानो 
स्तयां मृत्पात्र खरीदती है 


ब्रादिगण = 
इस गण भे िच्‌ होता दै जिससे सन्धि नियम 
हो जाता है | 
| उभयपदी 
< स्तेये (चोरी करने म) 
पररमपदी लट 
०१० , चोरयति चोरयतः 
१०० चोरयसि चोरयथः 
+ चोथामि चोरयावः 
। लोर 
प ोरयतु चोरयताम्‌ 
0० भोर चोरयतम्‌ ` 
4 भा नोस्ायं 
स, 
0 ध0 अचोरयं 
त्‌ू 
१० पु अचोरय 
३० पु0 भचोरयम्‌ 





` अचोरयतम्‌ ~ 
चोरयतमं 
अचोरयाव 








| 
| 
ई 


प्र० पु ` 


म९पर९ 
0 पु 


श्र घु 0 


भ पुए 


खु0© पुर 


१० पु 
म० पु 
उ0 पु० 


भ० पु 


मण पु 


खु© पु 


१० पु 
म० पु 


विधिलिड्‌ 
चोरयेत्‌ चोरयेताम्‌ चोरयेयुः 


चोरयेत 


चोरयेः चोरयेतम्‌ 
चोरयेम 


चोरयेयम चोरयेव 

ट. 9 

चोरयिष्यति चोरयिष्यतः चोर यिष्यन्ति 

चोरयिष्यसि चोरयिष्यथः चोरयिष्यथ 

चोर यिष्यामि योरयिष्यावः चोरयिष्यामः 

ग्राखनेषद-लट. _ 11 
चोरयसे चाखेते चोययनते 
चोरयेथे चोरयध्व 


चोरयसे र 6 
चोरये चोरयाबहे चोरयाम 


लोट्‌ 
चोरयताम्‌ चोरयेताम्‌ चोर्यन्ताम्‌ 
चोरयस्व चोरयेयाम  चोरयध्वम 
चोरये चोरयाव चोरयामदै 
लड 
अचोरयतामं श्मचोस्यन्त 


चोरयत चोर्यर 
द्मचोरयथाः अचोरयेथाम ह्मचोरयध्वम्‌ 
अचोरयाव द्मचोरयामहि 








२०६ 
विधिलिङ्‌ 
भ प० चोरयेत चोरयेताम  चोरयेरन्‌ 
०१०९ चोरयेथाः चोरयेयाथाम्‌ चोरयेध्वम्‌ 
ॐ १० चोरयेय चोरयेव चोरयेमदिं 
लूट. 
40 १० चोरयिष््ते चोरयिष्येते चोरयिष्यन्ते 
० प० चोरयिष्यसे चोरयिष्येे नोरयिष्यध्व 
उ० प० चोरयिष्ये चोरयिष्यावदे चोरविश्यामदे 
णिजन्त-चोरयति--चोरयते । 
श्यान्त-- चोरितः, वत्‌--चो रितवान्‌ 
क्त्वा - चोरयत्वा, वमुन्‌-चोरयतुम्‌ 


श चोरयत्‌, शानच्‌ ~ चोरयमरः 
तन्यत्‌-चोरयितन्यः. अनीयर्‌ = चोरणीयम्‌ 


त।ड्‌-पीटना उभयपदी 
क 
परस्मपद--लट. 
० १० ताडयति . ताडयतः ताडयन्ति 
भ०१० ताडयसि त्ाडयथः तांडयथ 


० प० ताडयामि ` ताडयावः ` ताडयामः 
लोट. 


१० प ताडयतु ताडयताम्‌ = 8 
„21 पु ताडय -ताडयत्मु ताडयत 












। 0 प 


भ्ृर© पृ 
अप) 
0 प 


भ्र © पठे 
अ षप 
० षप 


प्र प 
अ प 
ॐउ0 प 


प्र० षप 
अआ प 
ख० प 


प्र प 
अ0 प 
0 प 


२०. 


ताडयानि ताडयाव तायाम 
लङ 

अताडयत्‌ अताडयताम्‌ अताडयन्‌ 

पअताडयः अताडयतम्‌ मत्मडत 

अताडयम्‌ अताडयाव अताडयाम 

विधिलिङ. 

ताडयेत्‌ ताडयेताम ताडयेयुः 

ताडयेः ताडयेतम्‌ ताडयेत 

ताडयेयम्‌ तोडयेव ताडयेम 

लृट्‌ | 
ताडयिष्यति ताडयिष्यतः ताडयिष्यन्ति 
ताडयिष्यसि ताडयिष्यथः ताडयिष्यथ 
ताडयिष्यामि ताडयिष्यावः ताडयिष्याम: 
्र।ट्मनपद्‌ ल्‌ 

ताडयते ताडयते ताडयन्ते ` 

ताडयसे ताड्येथे ताडयध्वे 

ताडये ` . ताडयावहे ताडयामहे 

` लोट्‌ 

ताडयताप्‌ ताडयेताम्‌ ताडयन्ताम्‌ 

ताडयस्व ताडयेथाप ताडयध्वम्‌ 

ताडय ताडयावहैे ताडयामहे 





२०८ 


लड. 
 % पु अताडयत  अताडयेताम॒ अताडयन्त 
स० प० अताडयथाः अताद्येथाम्‌ अताडयध्वम्‌ 
उ० प० अताड्ये अत्ताडयावदहि अताडयामदहि 
` विधिलिङ्‌ 
१९१० ताडयेत ताडयेयातामु . ताडयेरन्‌ 
` म०प० ताडयेथाः ताडयेयाथाम्‌ ताडयेध्वम्‌ 
० प० ताड्येय ताडयेवदि त।डयेमहि 
लट्‌ 


१० १०७ ताडयिष्यते ताडयिष्येते ताडयिष्यन्ते 

०१० ताडयिष्यसे ताडयिष्येथे ताडयिष्यध्वे 

30 प०. ताडर्यिष्ये ताडयिष्यावहे ताडयिष्यामहे 
णिजन्त - ताडयति- ताडयते 
ग्यवाच्य- ताडयते । 
ताडितः, त।इतवान्‌, ताडयित्वा 
ताडयितुम्‌ ताडयत्‌, ताडयमान 


ताडयितन्य ताडनीयम। 





भक्त. खाना उभयपयी 


परस्मंपद्‌ लट्‌ 
© प भक्तयति भक्षयतः भत्त्यन्ति 
0 प० भक्तयलि भुक्तयथः भक्तयथ 
०१० भक्तयामि भक्तयावः ` भक्तयामः 














२०६ 


लोट. 
भद््यतु  म्षयताम्‌ भत्तयन्तु 
भत्तय भक्तयतसम्‌ मत्तयत 
भक्तयाखि मत्तयाव  भक्त्याम 

लङ. 
अभत्तयत्‌ अभक्तयताम्‌ अभक्तयन्‌ 
जभन्त्यः अभक्तयतम्‌  अभक्तयत 
जभक्तयम्‌ अभच्चयाव अभच्याम 
विधिलिङ्‌ 

मक्तयेत्‌ मन्यताम्‌ भक्षयेयुः 
भक्तेः भदायेतम्‌  भदोयेत 
मदायेयम्‌ भक्तयेव मद्तयेम 

लट 


€ च्के, 


भक्तयष्यति भक्तयिष्यतः . भक्तयिष्यन्ति 
भ्तयष्यसि मत्तयिष्यथः मदायिष्य॒थ 
भदायिर््याम भदायिष्यावः भक्तयिष्यामः 


्मात्मनेद्‌- लटः 


भदायत्ते भदायेते भचोयन्ते 
भक्तयसे भदोयेथे भक्षयध्वे 
भदोये भद्तयाबहे भदोयामषट 








| क क = अदि + =  _  , #" „+ 1 +> „अ 3 2, ~ = ऋ वि 


२१० 
लोट. 
° १९ भक्तयताम्‌  भक्तयेताम्‌ भच्तयन्ताम्‌ 


म० प० भदायस्व मक्तयेथाम्‌ भक्तयध्वम्‌ 
० प० भक्तये भक्तयावदै भक्षयाम 


म० १० श्रभनच्ययथाः अभदोयेथाम्‌  अभदयभ्वम्‌ 


लङ्‌ 
10 १९ अमन्यत च्रभचायेताम्‌ . अभदोयन्त 
० प० अभद्ोयेः अभक्तयावहि  अभक्दयामदहिं 


विधिलिङः. 


०१० भक्तयेत भक्तयेयाताम्‌ मक्येरन्‌ , 
० प० भक्तयेथाः भक्तयेयाथाम्‌ मच्येध्वम्‌. 
० प५ भक्तयेय भक्तयेवदहि भकत्तयेमहि | 

लुट्‌ । 


ट 


०१० भनक्तयिष्यते भक्तयिष्येते भक्षयिष्यन्त 
१० प० भक्तयिष्यसे भक्षयिष्यथ भक्तयिष्य्व 
० १० भत्तयिष्ये भक्तयिष्यांवहे भद्ायिष्याम 

णिजन्त-भक्तयति-म च्तयते । | 
तत्वान्त--भक्ञयित्वा, शत- भन्तयत्‌, | 
शानच --अन्त भक्तयमाणम्‌ , क्तान्त-भदितम्‌, ` 


कवेत्वन्त - भक्ितवत्‌, तव्यत्‌- भद्दोयिततव्यम्‌ 
अनीयर्‌ ==मद्यणीयम्‌ । 
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९१९ 
कथ्‌ - कनां उभयपदी 
पर स्मेपद ल्ट 4 


कथयति कथयतः कथयन्ति 
कथयसि कथयथः कथयथ 
कथयामि कथयावः कथयामः 


लोट 
के 
कथयतु कथयताम्‌ कथयन्तु 
कथय कथयतम्‌ कथयत 
कथयानि कथयां कथयाम 
लङ 
^~. 
अङूययत्‌ अकथयताम्‌ अकथयत्‌ 
कथयः अकथयतम्‌ `: कथयत 
अकथयम्‌ अकथयाव कथयाम्‌ 
विधिलिङ्‌ 


कथयेत्‌ कथयेताम्‌ कथयेयुः 
कथयेः कथयेत्‌ म्‌ कृथयेत 
कथयानि कथयाव कथयाम 


लर 


€ 


ती १ 
कथयिष्यति कथयिष्यत्तः ` कथयिष्यति 


९९१२ 


म० प० कथयिष्यस्षि कृथ यिषठयथः क 
उ० प० कथयिष्यामि कथयिष्वावः कथयिष्यामः 


आत्मनेपद-ल 


© (थयते कर्थेयेते ` कययन्ते 
भऽ १० कथयसे कथयेये कथयथ्वे 
0१० कथये कथयावहे कथयामहे 


लोर 


प्र० पठ कथयताम्‌ केथयेताम 
म०प० कथयस्व कथयेधाम  कथयध्वम 
0 प0 कथये कथयवृहै कथयामहै 
(19 
१० अकथयत्‌ कथये म्‌ शअरकथयन्तः 
म५प० ` अकथयथाः अकथयेथाम अकथयश्वम्‌ 
` उ० पठ अकथये पकथयावहि अकथयामहि | 


व्रिधिलिड. 
१०१० कथयेत कथयेयातांम कथयेन्‌ 
म० प कथयेथाः 


० १० कथयेय कथये वहि कथयेमहि 
शिजन्त-कथयति कथयते 
५ 
#मवाच्य--कथ्यते । कतान्त- कथित 
वत्‌-- कथितवत्‌ | 


कत्वान्त--कथयित्वा तुमुन्नन्त--कथयितुम्‌ 








कथयन्ताम 


कथयेयाथाम कथयेष्वम 
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शानजन्त-कथय मानः, तव्यत्‌ । 
कथयितव्यम्‌ , अनीयर्‌ --कथनीयम्‌ । 
इसी प्रकार यत्नि-संकोच में, य"्रयति 
कुद्वि- असत्य बोलने में छुन्द्रयति। 
पीड्‌ अवगाहन या पीड्ञ देने अथे मर । 
पीडयति । 
परू - पूरणे- पूरयति, बध्‌ -संयमने- 
बान्धने मँ-बाघधयति । पथि- गति में 
पन्थयति । पूज्‌ - पूजा मे, पूजयति 
कर, त्‌ - कोत्तन करने मे-कीत्तेयति। 
घुषिर्‌ ८ घुष्‌ ) शब्द्‌ करने में - घोषयति । 
भीन. (श्री) प्रसन्न करने मे प्रीणयति, भ्रीएयतु । 
चर -इच्छा करना-बरयति-बर्यतु | 
चिज. --चिचित करने मे- चित्रयति। 
सुख दुःख == सुख दुःख देने मे । 
सुखयति, दुःखयति । 





अभ्यास 
१ कथ्‌, चुर , ताङ्‌ के आत्मने पदं बिधिलिडः. मे 
रूप लिखो । 
२ निम्नलिखित रा्दों ॐ धातु, लकार, पुरुष, वचन लिखो :- 


कथयीत, अताडयन्त, ताडयेथाः, गणयस्व 
सुखयेतत्‌, अचोरयेताम्‌ , चोरयेः कथय । 


३ रिक्त स्थान भयो :- 
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हम राज-सभा में जते ईह । वय' राज-सभायां -- 
९ कः तावत्‌ एतत्‌--- । 
७ चित्रकारः चित्र-- | 


¢ संस्कृत में श्रनुवाद करो -- 
९ हम सव दुष्टोंको दरुड देते है । 
२ चिघ्रकार सुन्दर चित्र लींचता है। 
२ इम सव अपनी पुस्तके गिन । | 
४ पोराणिक कथायं कहता हे (कथयति) 
५ राजा अपने सेवको से बोला । 
€ हम सव भगवान्‌ की पूजा कर | 
७ भक्तो की मण्डली कीत्तंन करेगी । 
८ यह सन्देश नगर भर मे घोषित होगा । 
< ह कलशां को पानी से भररहा है (पूरयति) 
१० वह ईश्वर से मुक्ति की इच्छो रखता हे । (वरयति) 
५८ छत्र अपने अच्छे चरित्र से गरुओं को प्रसन्न करते 
है (श्ीणयन्ति) | 
१२ भक्त ३ देव को पूजेगा (पूजयिष्यति) 
१३ दम मध्याह्न के समय भोजन खायं (भक्तयाम) ` 
१४ शत्रु, हृदय को पीडित करता है (पीडयति) 
१५८ तुम कयां असत्य बोल रहे हो (कुन्द्रयसि) † 


२१४ ॥ | 
१९ चौरः तव घन॑--। २ कः छां श्वः -। 
३ सेनिकः तखरान--। 
% वह दुष्टं को दण्ड दे । सः दुष्टेभ्यः--- । 


मी > > `" तः 








प्ररणाथक क्रिया 
तिङन्ते ण्यन्त प्रक्रिया 


लामान्य क्रिया्नों मे कन्त एक ही होता दै, किन्तु जिन 
क्रियाओं में प्रेरक च्मौर प्रेयः दो कत्ता होते है उन्हं पररणाथेक 
क्रिया कहते है । यथा- माता रेते इसमे माता कत्ता दै, किन्तु . 
माता पुत्र धान्या शयियति इसमे धात्री सुलने का काम माता 
की प्रेरणा से कर रदी है वह प्रेय कतत है ओर माता केवल उसे 
ररणा देने क कारण प्रेरक कत्त है । ठेसी क्ियाश्रों को णिच्‌ 
कां प्रयोग होने से णिजन्त या ण्यन्त क्रिया भी कहते ई। पीछे 
सन्धि नियम से गुण ऋौर अयादेश हो जाता दै । इसमें प्रेरक 
कत्तौ सदा प्रथमान्त होता है चौर दसरा प्रयः कत्ता दृतीया भे 
रहता है । यथा-मम भिन्नं मया पत्र जेखयति । प्रो रणाथंक 
क्रिया मे अकर्मक क्रियायः भी सकर्मक हो जाती द । जेसे-- 
राजा मन्त्रिभिः प्रजां व्ध॑यति। इसमे प्रजा कमे है । 





शिजन्त तुये श्रायः परस्मै पदी दी होतो हं जेसे सेव्‌ धातु 
श्रात्मनेपदी ह परन्तु णिजन्त भ परस्मैपदी हो जाती दै । यथा -- 
पुत्रः सेवकेन मातर ` सेवयति इत्यादि । 


= न 


२९९ 
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घातुयं णिजन्त रूप मे - 

भू- भावयति, पट्‌ -पाठटयति । 

पच्‌ - पाचयति, दश्‌ दशयति 

भ_-- श्रावयति, नमू- नामयति 

पा - पाययति, जि- जापयति 

दस्‌ - दासयति, गम्‌ -गमयति, 

स्था - स्थापयति, घा-चापयति, 

श्रम्‌ -धरामयति, स्म- स्मारयति 
ईत -ईक्तथति, आस्‌ - खासयति, 

चा ज्ञापयति, स्‌ -रोधयति 

कथ्‌ - कथयति, नी- नाययति 

श शाक्यति, तन्‌- तानयति 

मह्‌. - ग्राहयति, "च्छ. प्रच्छयति 
इच्‌ -वोघयति, भी - भाययति _ भीषयते 
की क्रापयति, हु - हावयति ` 

ऊ - कारयति, लिख्‌ -ज्ेखयति 

गहु. -मरहयति, धि इड. = श्मध्या पयति 
स्णरश्‌ --स्पशेयति, तड - ताडयति । 
स्तु--स्तावयति, न्‌.-- वारयति । 

ह हारयति, भ्रम्‌ -श्रामयति। 
नश्‌ -नाशयति, अट. -आाटयति, 
दन्‌ -घातयत्तिः जन्‌-जनयति । 
सुच्‌ - मोचयति, धाव्‌ --धावयति, 
रच्‌ रचयत, भ्र-भारयति। 
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जाग्र-- जागरयति, मृ- मारयति । 
सृ--सारयति, यज्‌- याजयति । 
राज्‌ --राजयति, दा-दापयति । 
विद्‌-देदयति, दुह्‌ - दोहयति । 
लिह. -लेदयति, मुष्‌ -मो षयति, 
मन्‌-- मानयते, आस्‌ -अआसयति, 
` उ-तारयति, चत-नतेयति 
दरयति, क घष्-क्रोधयति, 
युधू--योघवयते, चि -चाख्यति । 
बन्धु - बन्धयति, सुह.-- मोहयति । 
स्वप्‌--स्वापयति, हा - हौ पयति । 
वदू--वाद्‌यति- तृत्‌-वत्तेयति । 
चुर--चोरयति, सु --सावयति 
लुप - लोपयति, लम्‌-लम्भयति 
हिस्‌ -दिखयति, रुद्‌-सेदयति 


अभ्यासाय प्रश्न 
शिजन्त क्रिया का परिचय दो । 


पा, दश्‌, र्त, हन्‌, | 
लभ, गम्‌, दा, जि, वद कै ण्यन्त रूप लोट मे लिखो । 


रिक्त समान भयो :-- 


न व काकः = ~ ~ धक 


१ साता पित्रा पुत्र----। 
२ राजा सेनिकेन चौरं----। 
३ अहं सेवकेन अतिथि मोजन---~ । 


, 


। 
॥ ॥ 
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् नारी भ्रत्येन भोजम----- । 
५ गुरुः शिष्येण जलं---- । 

€ संस्कृत में अनुवाद्‌ करो :-- 
१ मेराम के द्वारा उसे चित्र दिखलाता ह| 
२ दासी सेवक कै द्वारा भार उठवाती है । 
३ हम स्व परडतों से जप करवाते ह | 
४ दुष्ट मनुष्य अपने भाई के द्वारा सुभे डराता है! 
५ मनुष्य नारीसे घर का काम करवाता है। 
& गायं बडा हारा बड़ा उपकार कराती देँ । 
७ कोड तुक से समाज की सेवा करवाते । 
= साधुश्रानी मक्तके द्वार दूध मंगवाती हे। 





णमी 








ताच्यं (०८८७) 
क्रियां का सम्बन्ध जिससे हो वह वाच्य दै । क्रिया के जिस | 
रूप से उसका सम्बन्ध कन्त, कम॑ यद भाव से सृचित हो उसे ` 
वान्य कते ह । वाच्य कै तीन भैद है कतृः-कमे रौर वाच्य । 
१ कठ्‌ वाच्य ( 4 61९ 170८९) ~ यहा क्रिया का सम्बन्धं 
मुख्य शूप से कत्ता के साथ होता है । कन्त प्रथमान्त अर भाव 
कमं द्वितीयान्त होता है यथा- भक्तः हरि स्मरति । 
(मक्त हरि को स्मरण कर्ता है) 
(यदा सौँकर्यातिशयं चोत्तयितु' कतः व्यापारो न # 
तद्‌] कारकान्तराण्यपि क्त संज्ञां लभन्ते) 1 
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> कर्मवाच्य जां कत्ती के साथ क्रिया नदीं होती अपितु 
कर्मके साथ होतो है। क्ती तीखरी विभक्ति मे रोर 
कमं श्रयमा विभक्ति मे आता ह। यथा--भक्तैन इरिः 
स्मर्यते | भक्त से हरि का स्मरण क्रिया जाता है । 


€+ 


भाववाच्य- जहां कत्त कमे मे से कों भी प्रवानन हो 
यथा--मया स्थीयते (सुभ से ठहरा जाता हे) । 

त्वया शय्यते (तुमसे सोया जाता है) । 

क्रिया इसमे प्रथ मपुरूष एकवचन मे दी श्रायः रहती हे । 
कर्मणस्तु क्त्व विवक्तायां प्राक्‌ सकमेका अपि प्रायेणा 
कमेकाः तेभ्यो भावे कतरि च लकाराः) । 
स्मरणीय--कम वाच्य शओरौर भाववाच्य क्रिया ्ात्मने- 
पदी हो जाती ह मौर लट्‌, लोट्‌, लङः विधिलिङ्‌. मे य 
मध्य मे क्रिया-भत्यय से पूरव प्रयुक्त होता है, लट्‌ मं नहीं । 





छ--कमंवाच्य रूप-लय्‌ 
प्रथम पुरूष च्यते क्रियेते क्रियन्ते 
म० पु करियसे क्रियेधे  क्रियध्वे 
१ पु क्रिये क्रियावहे क्रियामहे 





ट.लो 

प्र० पु क्रियताम्‌ क्रियताम्‌ क्रियन्ताम्‌ 
म० पु क्रियस्व +. श्ियेथाम्‌  क्रियध्वम्‌ 
उ०पु० क्रिये ` क्रियावहै क्रियामहै 








२२९९ 
लङः 
प्र० घु० अक्रियत अक्कियेताम्‌ अ क्रियन्त 
मछ पु अक्रियथाः अक्तियिथाम्‌ अक्रियध्वम्‌ 
उ० पु अक्रिय पअक्रियावहि अक्रियामहि 
विधिलिङ्‌ 
भ्रपु० क्रियेत क्रियेयाताम कियेरन्‌ 
म०पु5 च्रियेथाः क्रियेयाथामृ  क्रियेध्वम्‌ 
उ० पुऽ क्रियिय क्रियेबहि क्रियिमहि 
04.04 
भ्रणपु० करिष्यते करिष्येते करिष्यन्ते 
म पु० करिष्यसे करिष्येथे करिष्यध्वे 
उ० पु करिष्ये करिष्यावहे करिष्यामहे 
भू-- भूयते, भूयताम, अभूयत्त, भूयेत, भविष्यते 
१२ पठयते, पठुयताम्‌ , अपदूयत, पठ्येत, पिष्यते 
पच्‌ पच्यते, पृच्यताम्‌, अपच्यत पच्येत, पदयते 
। सेवू- सेव्यते, सेव्यताम्‌, असेव्यत, सेव्येत, सेविष्यते 
^ वध्‌ - बध्यते, वध्य ताम्‌, अरवध्यभ्त, वध्यत, वर्धिष्यते 
सह. सयते, सह्यताम्‌, असह्य, सह्यं त, सहिष्यते 
ईक दचयते, ईद्यताम्‌, रेद्यत, ईद्येत, ईच्तिष्यते 
पा ( पिब्‌ ) पीयते, पीयताम्‌, अपीयत, पीयेत, पास्यते 
स्था (तिष्ठ्‌) स्थीयते स्थीयताम्‌, श्चस्पीयतत, स्थीयते, स्थास्यते 





~~“ 
~~ न 
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प्र (स्मर)-स्मय्यते, स्मयताम्‌ अस्मयत, ्मय त, स्मरिष्यते 
हस्‌-हस्यते, हस्यताम्‌, अहुम्यत, इस्येत, ह सिष्यते 

रतत -रच्यते, रचथताम, अग्चद्यत, रचयत, रक्तिष्यते 

नप नभ्यते, नभ्यताम्‌, अन्यत, नभ्येत, "स्यते ` 
भ्रपृ--श्रम्यते, श्रम्यताम्‌, अश्रम्यत, भ्रभ्येत, श्रसिष्यते 
हत्‌-हन्यते, हन्यताम्‌, अहन्यत, हन्येत, हनिष्यते 

कीड्‌-की स्यते, की ञ्यताम, अकी ख्यत, कीञ्य त, क्रीडिष्यते 
दा-दीयते, दीयताम्‌, दीयत, दीयेत, दास्यते 

दह. - दह्यते, दद्यताम, शअदद्यत, दद्य त, द हिष्यते 

तृ-तर्‌ त्य ते तय्यताम, अतस्य' त, तस्ये त, तरिष्यते 

अच --अच्य ते, अच्यताम्‌, अन्यत, अच्यत, अविष्यते 
भनक्तृ- भ॑द्यते, भद्यताम, अभद्यत, मद्येत, भक्तिष्यते 
युधू-युभ्यते, युध्यताम, अयुध्यत, युध्येत, योत्स्यते 

प्रच्छ, - प्रच्छ यते, प्रच्छ यताम, अप्रच्छं यत, प्रच्छ येत, भ्रत््यते 
मृ- म्रियते, न्रियताम, अभ्रिवत, भ्रियेत,.मरिष्यते ॑ 
मुच.-सुच्यते, मुच्यताम्‌, मुच्यत, सव्ये, मोद्यते 
चुर्--चोयर्ते, चोय ताम्‌ , अचोयौत, चो्े'त्‌, चोरयिष्यते 
कथू- कथ्यते, कथ्यताम्‌, अकथ्यत्‌, कथ्येत, कथायष्यते 

शी - शय्यते, शस्यताम्‌, अशय्यत, शय्येत, शयिष्यते 

दुह. -दह्यते, दुह्यताम, अदुह्यत, दुह्य त, धोद्यते 

मुज्‌- युज्यते, सुञ्यताम्‌ , अभरुञ्यत, भुञ्येत् मोदयते 
हः ते, जागय ताम्‌, अजागय त, जागरयेत, - जागर ष्यते 
ततु- तन्यते, तायते, तन्यताम, अतन्यत, तन्येत, त न्निष्यते 
नृत्‌- नृत्यते, नृत्यताम्‌, ` अन्नेत्यत, नृत्यत, नत्तिष्यते 

र भ्रव्यते, श्रयताम्‌, च्श्र्यत, श्र येत, शोष्यते 
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अप--च्राप्यते, आप्यताम्‌, श्राप्यत, ऋआप्येत, आ्स्यते 
दश्‌, दृश्यते, दृश्यताम्‌, अदश्यत, दृश्येत, द्र च्यते 
मह. गह्यते, ग्रह्यताम्‌, अग्रह्यत, गह्य त, अरह।घ्यते 
ज्ञा जायते, ज्ञायताम्‌, अज्ञायत, ज्ञायेत, ज्ञास्यते 





अभ्यासाय प्रश्न 
कमवोच्य रौर भाववाच्य का सोदर अन्तर स्पष्ट कय । 
९ इह, ज्ञा, पच्‌, श्र, हन्‌, तन्‌, क, युच्‌, च्श्‌, पा के । 
कमवाच्य शूप लिखा । 
३ रिन्त स्थान भरोः- 
स्वया इद्‌ पुस्तक----। बालेन जलं नैव----- 


स्त्रिया गीतं युष्डतया---। गवा दुग्धं सद्‌ा नेव--- 
छात्र - निजपाठः--- । 


४ कमवाच्य से कृत्‌ वाच्य रूप लिखो :- 
भया अतिथयः नोव श्रभोञ्यन्त | 
सेवके: भोजनं नेव श्रदोयत । 
राजभिः कवयः सदां श्रपूज्यन्त । 
पुत्रे : मावा पितरौ सेव्यताम्‌ । 
कन मागः अद्य शुष्यते । 
पिता पुत्राः प्रयत्नेन अरपाल्यन्त । 
गोपेन गोः पयः दह्यताम्‌ । 


काक ऋऋ "त = ~ + 


कृदन्त-- अध्याय 
जो प्रत्यय क्रिया के अन्तम अते है उन्हं कृदन्त 8 


“* ` "ककत 
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{ है | इन प्रत्ययो के प्रयोग क्या द्वारा संज्ञा अव्ययादि 
क] विकास होता है। यथागे धातु से अक प्रत्यय लगने पर 
त्यय लगने पर गायक हो जात्ता है क्त लगने से गीत हो जाता 
है | शब्दो का कोष बदाने के लिये कृदन्त विशेष उपकारक हँ । 
ये प्रत्यय मुख्यरूप से ये हँ । शत्र, शानच्‌; क्त, कततेतु, क्त्वा, 
तुमुन्‌, तव्यत्‌ , ्रनीयर्‌ , यत्‌ । 


शत्‌--शानच्‌ (7€5€11४ 6६1४९ 047611९5. 


1 शक का अतत्‌ शोष रह जाता है अौर शानच्‌ से आआान-मान शेष 
रह जाते ई । परस्मैपदी धातुश्रों से शठ का भ्रयोग होता हे 
द्मौर आटमनेपदी धातु्रों से शानच्‌ का उभय पदी धातुं 
से दोनों का प्रयोग होता हे। ¦ 
शत्र (श्त) ये प्रत्यय कतृ वाच्य दँ । शानच्‌ (बानसान 
इनका अथे वतेमान में होता हुच्रा होता ह । 
यथा - पिवत्त पीता हा, धावत्त-दौडता हं । 
शत स्त्रीलिग मे ई शौर शानच्‌ से चया प्रयुक्त होता है । 
यथा--पठन्‌-पठन्ती वधेमानः== षधे माना रीतिः । 


कुद धातुओं कै उदाहरण 


शते शौनच. 
पच.--पचत्‌ घधे - वधमान: । 
8 --जयत्‌ सेव्‌-सेवमानः 
कर--कुवंत्‌ | अधिईङ--अघीयान 4 
स्वप्‌-स्वपत्‌ शी- शयनः 
्रदू--अदत्‌ समास्‌--आसीनः, 
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दन-घ्नत्‌ | मुद - मोदमानः 
अस्‌ -सत्‌  लभ--लभसानः 

त, वृत्‌-वतेमानः 

कथ्‌ --कथयत्‌-कथयमानः दत ईन्तमाणः 
सुन-भुञ्जत्‌-मञ्खानः ,  सद.-सदमानः 

तन्‌ - तन्वत्‌- तन्वानः कम्प्‌ कम्पमानः 
दा--द्दत्‌-ददानः, . शङ्क-शंकमानः ` 

§ - जहत एव्‌--एधमानः 
. भो बिभ्यत्‌ 144९ यत््‌--यतमानः 

भवत्‌, शुभू- शोभमानः 

नम्‌- नमत्‌ | भाष्‌-भाषमाणः . 
क शित्त-शिदमाणाः 

इद्‌ - दुदत्‌- दुहानः श्लाघ्‌ -श्लाधमानः । 
| शक ` शत शानच्‌ . । 
प. पतत्‌ चुर्‌ चोरयत्‌ चोरयमाणः | 
शुच्‌ । शोचत्‌ चिन्त्‌. चिन्तयत्‌ ` चिन्तयानः 

त्यज्‌ त्यजत्‌ कथ्‌ कथयत्‌ कथयमानः 

सद्‌ सीदत्‌ ताड ताडयत्‌  ताडयमानः 

घ्रा जिव्रत्‌ मन्त्‌ भक्तयत्‌ भन्नयमाणः 

शुध्‌ शुष्यत्‌ चल्‌ त्तालयत्‌ ततालयमानः 

सिच. सचत्‌ वुल्‌ तोलयत्‌ तालयमानः. 
भूष्‌ . भूषयत्‌ पाल्‌ पालयत््‌ पालयमानः 
शास्‌ शासत्‌ ` जन्‌ जायमानः 1 
रार्‌ शक वत्‌ चम्‌ म्रगयमाणः 





+ +#।॥ 
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विशत्‌ सु सुवन्‌नि- ` 
अुष्णत्‌ विद्‌ विद्यमानः 
जन्तेत्‌ ्दन्तानः 
ग्रह्‌ रणत्‌ गरदे.सणानः 
क्रो णत्‌ ऋणान: 
युञ्जत युच्ञानः 
धुन्वत्‌ अन्द्‌ बन्द्भत्तः 
रुन्धत्‌ | सन्धानः 
सखजत्‌. दश्‌ डेरानः 
न॒. वत्‌ , ब्रूवाः 
गरयत्‌ १  , गखयमान्‌ः 
यस्थाष 


शल शानच. का प्रयोग छां २ होत दै, सोदाहरणं 
समम्ाइये , 


पच. , दनः श्र, त्र, दश्‌, लिख्‌ , -दा, कथ्‌, भू, 
भी इनसे शत्रन्त रूप लिखे । 

संसृत मे अलुवाद्‌ करो । 

छात्र ने अपना पाठ पद्‌ लिया ॥ 

दमने मिनो को पन्न लिख दिये । 

वह्‌ पदता हआ लिख भी रहा ₹ै। 

उसने पानी पीते हए का । 

। उसे बदृते हुए देखकर सव हैष्या कर रदे है । 
सेवक धन प्राप्तं करतां हमा प्रसन्न हो रहा है । 
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योधा लता ह्या मार गया | 
दानी दान देता हृच्रा मधुर भाषण कर रदा हं 
म नाटक देखता हुच्ा आनन्दित होता 
तुम शतु को मारते हुएयशषफते दो) 
सेनिक आता हुमा कडक कर बोला । 
छात सूचना देता हुश्रा >खाम करने लगा | 
राजा प्रजा को रक्ता करता हुओं पूजा जाता है ! 
धोबी कपडे घोता हृत! थक गयः] । 


त 28६ 638516९ 37४ €< 5. 
। रेवत्‌ 048 86142 237४1165. 


क क्तवतु (हआ) दोनों भूतकालिक प्रत्यय द-- 
| इनके द्वारा लङ्‌ लकार का अर्थ पुश दोता दै । 

कत (त) क्तवतु ( तवेत्‌ ) क्रम से कमं वाच्य 
ओर कत्‌ वाच्य के अथं मे प्रयुक्त होते ह यथाः- 
तैन पाठः पठितः, सः पाट पहितवान । 
कं प्रत्यय कत्‌ धाच्य के साथ भी आता दै क्तवतु 
कमवाच्य के साथ प्रयुक्त नदीं होता । यथा-- 
सः प्रामं गतः, तेन प्रामं गतम्‌ । 


~+ 





वातु कत क्तवतु 

भू भूत भूतवल्‌ 
षद्‌ धित पठितवत्‌ 
दत्‌ देत हतवंत 

न्‌ त श्र तेवसरते 


स्मर श्रत ररतवत्‌ 





„€ 
९) 
£) 


ग्व सत खृतवल्‌ 





कथ्‌ फथित रुथितवच्‌ 
ताङ्‌ ताडित ताडितवत्‌ 
भ्त त्तेत भक्तितवत्‌ 
गर्‌ गणिके गखितवत्‌ 
रच. रचित स{चतवस्‌ 
| भू भूत भूतवत्‌ 
त्त तवत्‌. 
। ड (गती) इत इतवत्‌ 
। विद्‌ विदित विदित्तदत्‌ 
रुद्‌ रूददित रुदितवत्‌ 
या या यातेवत्‌ 
¦ जाग जागरितः जागर्रितक्ल्‌ 
शास्‌ शष्ट शिष्टवव्‌ 
गम्‌ गत गतवत्‌ 
खश्‌ = ष्टवत्‌ 
स्पश्‌ स्पष्ट स्ष्टवत्‌ 
नम्‌ | नत नतवत्‌ 
अदू जरव जग्धवत्‌ 
त्यज्‌ स्यत त्यक्तवत्‌ 
| सिच सिक्त सिक्तवत्‌ 
ङ्त उक्तवान्‌ 
भुक्तं , युक्तवान्‌ 


श्रान्त श्रान्त 
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चिन्न 
भिन्न 
तत्‌ 
नष 
वद्ध 
उषित 
यद्ध 


भ 


बद्ध 


लय्ध 
कर 
उदित 
गरहीत 
सुप्त 
पष 
नीत 
धीत 
बुद्धः 
तृत 


खोरिते 


लिखित 


करत्‌ 
ध तित्‌ 


ऋत ` 


द्वार 
भिच्नवान्द्‌ 
ततवत्‌ 
नष्टवान्‌ 
बुद्धवान्‌ 
उषितवान्‌ 
युद्धवायू 
वद्धवत्‌ 
लचस्यवार्‌ 
क, द्धवान्क्‌ 
उदितवत्‌ 
गृहीतवत्‌. 
खक्रवत्‌. 
प्रष्टवत्‌ . 
नीतवत्‌ 
धीतवत्‌ 
बुदधवत्‌. 
तप्वत्‌. 
चोरितवत्‌. 
ज्िखितवन्‌ | 
क्तवत्‌. 


पतित्तवत्‌ | 


क्रीतवत्‌ 





दत्त दत्त वत्‌ 





| | दे्तिति ईक्तितिवित्‌ 
। भ्यास 
१ क्त्र क्तवतु किस काल का अथं देते ह सोदाहर्ण लिखो । 


। ९ निम्नलिखित घातुरश्रों से क्त क्तवतु प्रस्यय दिखाइये । 
चिद्‌, वस , प्रच्छ, इच्छ. वृध. , नश्‌, अद्‌, दन्‌, 


अल्त्‌ + नर. | 
३ संस्कृत मे अलुवाद्‌ करो :- 
वह्‌ कल्ल ही यहां से गया । 

हम दो भोजन से अतितप्त हए । 
दुष्ट अपने दोषों से नष्ट हयो गया। 
हमने पानी पी लिया | 

चात्र सन कछ पद्‌ ग्या। ` 
उसने अराग में हवन डाला । 

जो तुमने किया सब ठीक है। 
लङ्क रातको देर से सोये। 
हमने चिच्रपर नहीं देखा । 
१० राजाने भली प्रकार शासन छया । 
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कटवा (त्वा) करके तुमुन्‌ (के लिये) 
थे दोनों प्रत्यय धातु को अन्यय शब्द्‌ बना देते है जिससे 







ऊख वचन रादि का मेद त 
उच = गन्तुम्‌ इत्यादि । 


धातु 


आप्‌ . 
राक्‌ 
टश्‌ 
रच्छ _ 
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क्त्वा 
भूत्वा 
पटित्वा 
नत्वा 
भूत्वा 
स्मृत्वा 
बद्ष्वा 
भुक्त्वा 
कृत्वा 
तत्वा-तानित्वा 
मतवा 
युक्त्वा 
भुक्त्वा 
क्रीत्वा 
गहीत्वा 
ज्ञात्वा 
रत्वा 
पृत्वा 
शक्त्वा 
षा 
ष्टा 
हसित्वा 
रुद्ध्वा 


` हिषखित॒म्‌ 


हीं रहता । यथा य | 


तमन्‌ 
भवितुम्‌ 
पठतुम्‌. 
नन्तुम्‌ 
भवितुम्‌ 
सस्तु म 
व. 
भो 
कतुम्‌ 
तनितुम्‌. 
मन्तुम्‌ 
योक्तुम्‌. 
भोक्त म्‌ 
कर तुम्‌. 
ग्रहीतुम्‌ 
ज्ञातुम्‌. 
श्रोतुम्‌. 
माप्तुम्‌ 
शक्तुम्‌. 
द्रष्टम्‌ 
भ्रष्टम्‌ 


रोद्धुम्‌ 





च क, 








रो 


याच 


आास्‌ 
ष 


स्था 
गरा 
त १ 
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विदित्वा 
याचित्वा 
र त्तित्वा 
सेवित्वा 
जनित्वा 
ई क्षित्वा 
द्त्वा 
हित्वा 
नतिर्वा 
आरासित्वा - 
{जित्वा 
स्थित्वा 
॥ | 
्तव्ध्वा 
ठुरध्वं | 
उषित्वा 
जनित्वा 
युद्ध्वा 


 अभि्वा-ान्ता 


शान्त्वा-शमित्वा 
नतित्वा 

नीत्वा 

द्ष्वा 

मुदित्वा 
सेवित्वा 


सितम 
जेतुम्‌ 
स्थातुम्‌ 

न शितुम्‌ 
लब्धुम्‌ 
दोग्धुम्‌ 
वस्तुम्‌ 
जनितुम्‌ 
योद्‌. 
भ्रमितुम्‌ 
शभमितुम्‌ 
नतितुम्‌ 
नेतुम्‌ 
बधितुम्‌ 
मोदिठम्‌ 
सेवितुम्‌ 


क्ष क | ~  " अणक क भ व क छ ` अ क का 
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खाद्‌ खादित्वा खादितुम्‌ 
वद्‌ उदित्वा वदितुम्‌ 

| पच पक्त्वा पक्तुम्‌ 
पा पीत्वा पातुम्‌ 
= जग्ध्वा अत्तम्‌ 
जागर जागरित्वा 
शी शयित्वा शयितुम्‌ 
दा दत्वा दातम्‌ 
सह्‌. सदित्वा-सोदवा सदहितुम-सोदम्‌ 


उपसगे पूवं होने पर क्त्वा का ल्यप्‌ हो जाता है। 
जिससे य' शेष रह जाता है यथा-- 

अधि हडः +-त्वा- य अधीत्य | 

उपगम्‌ +त्वा--य उपगम्य-उपगत्य 
विक्री +त्वा-य विक्रीय 

१1 ह्‌ + सवा --य प्रहत्य 

सम्‌ 17 +सा- य संस्छत्य 

वि दहासवा-- य विहाय 


अभ्यास | 
१ क्त्वा ओर तुयुन्‌ अव्यय त्यय क्यों के जाते हैँ स्पष्टकरो। ` 
२ क्त्वा को ल्यप्‌ कहां होता उदाहरण देकर लिखो । 
२ निम्नलिखित धातुओं क्त्वान्त रौर तुयुन्नन्त रूप दिखान्चो । 





¬ "चः 
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शम्‌ आस्‌ . सूद्‌ 

पच्‌ रस्‌ क्री 

लभ्‌ याच ध 

श्‌ वधं तल्‌ 

नम्‌ क्‌ घ. नश्‌ 
भर्‌ पच्छ. स्मर (स्गर) 


ठ {९६८०६131 9881८ 9६10168 
इन प्रत्ययो का अथं चाहिए आज्ञा वाचकदहोता है । लोद्‌ 
विधिलिङ्‌ लकारों क स्थान पर इनका प्रयोग होता है । इन 
्रव्ययों का प्रयोग होने पर धातुं मे पुरूष सेद नदीं र्ता 
केवल वचन सेद्‌ रह जातादहै। यथा- तेन व्वथां मयावाइद 
पुस्तकं पठितन्यम्‌ पट्नीयम पट्यम्‌ बा | 


कमवाज्य या भाववाच्य में इनका प्रयोग होता है । तेन इदं 
वस्तु करे तव्यम्‌ । अकमेक घातु ब्रव. , शी आदि के साथ 
भाववाच्य मे प्रयोग होता दहै । यथा-त्वया-शेतन्यम्‌- 
शयनीयम्‌ | 


न =-= "क न न सयः 








घातु तव्यत्‌ अनीयर्‌ 
भू भवितन्यम्‌ भवनीयम्‌ 
दा दातव्यम्‌ ` दानीयप्‌ 
ज्ञा ज्ञातव्यम्‌ ज्ञानीयम्‌ 
पत्‌ पतित्तव्यम्‌ पतनीयम्‌ 
स्मर (स्मर) स्मतेव्यम्‌ स्मरणीयम्‌ 
विद्‌ वेदितव्यम्‌ वेदनीयम्‌ 


जि 

ह 

सह. 
द्द. 
छर 
विदू ` 
सज्‌ 
ग्रह्‌. 

भ्र 


ज्‌ (सुन्‌ 
दश्‌ 
र + 
प्रच्छ 
लम्‌ 
पर+श्राप्‌ 
भी 
अदू 
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जतव्यम्‌ जयनीयम्‌ 

ह॒तेव्यम हरणीयम्‌ 

सोढव्यम्‌ सहनीयम्‌ 

दोग्धव्यम्‌ दोद्‌नीयम्‌ 

कृतेव्यम्‌ करणीयम्‌ र 
वेदितन्यमु वेदनोयम्‌ । 
सष्टव्यम्‌ सखजनीयम्‌ । 
ग्रहीतव्यम्‌ ग्रहणीयम्‌ ९ 
श्रोतव्यम्‌ श्रवणीयम्‌ 

भोक्तव्यम्‌ भोजनीयम्‌ | 
` द्रष्टव्यम्‌ दशेनीयम्‌ | 
प्रष्टव्यम्‌ प्रच्छुनीयम 
लज्धन्यम्‌ लम्भनीयम 

प्राप्रव्यप प्रापणीयम्‌ 

भेतव्यम्‌ भयनीयम्‌ 

अत्तव्यम्‌ पदनीयम्‌ 

वक्तव्यम्‌ वचनीयम्‌ 

भतेव्यम्‌ भरणीयम. | 
होतन्यम। हवनीयम. 
चिन्तयितव्यम, चिन्तनीयम._ 
धायम्‌ । 
क कायम्‌ । 
९ समायम्‌ 


नी नेय म्‌ 














दधा देयम 
व्वा पेयम्‌ 
` त्यज्‌ त्याज्यम्‌ 
‡ त्त्‌. अयमु 
श्‌ ` श्यम्‌ ` 
स्पश्‌ - स्फश्यम्‌ 
स्तु स्तुत्यम्‌ 
सृज्‌ । भोज्यम्‌ (+ 
य॒ज्‌ ` योञ्यम्‌ ` 
हुः: :: ‹ हव्यम ` 
हा “ .\'* . हेयप्‌ 
ची. + ; चेयम्‌ 
की च्यम्‌ 
` स्तु ` स्तुत्यम्‌ 
^ गम्‌ ¶ | । गम्यः 1 
नम्‌ ` ` नम्यः 
लिखः- `' . सख्यम्‌ 








स्रभ्यासाथं प्रहन्‌ ,. 


१ तच्यम अनीयर्‌ कमेवाच्य शौर भाववाच्य मे कां-करदां 
राते ह सोदाहररण खदित लिखो.९ . 

९ शरच्छ. 1 तद्यत्‌, सहु. तव्यत्‌ | < - 
0 १ 
अ 1- तव्यत्‌, दुह्‌ _+- तव्यत्‌ 

इनके एक-एक शाब्द वनाइये । 


९२६ 


३ स्मृ, नी, दा, पा, भक्त, दरश के यतत्‌¬-अन्त रूप लिखो । 
ट संरक्त में अनुवाद करो :- 

निधनो को दान देना चाहिए | 

अपना पाठ ध्यान से पना चाहिए ) 

गंगा नदी नमस्कार क्रमे के योग्य दे) 
गुरुतरां की आज्ञा सिर पर धारने योग्य है । 
सव को अपना कतव्य पालने योम्य है । 
विद्या चोयों से चुराने योग्य नही है। 

केभी भी चिन्ता नहीं करनी चाहिए 
करुसंग सद्‌ा ही छोडने योग्य हे । 

यदहं पाठ स्मरण करने योग्य है | 

छोटां के अपराध त्तमा के योग्य द| 
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[न 
।९। 


सूक्तियां श्रौर लोकोकतियां 
सुक्ति का अथे अच्छी बातहै जो भली प्रकार से श्रपने 
अनुभव से निकली हो इसी को उपदेश का बचन भी कहते दह । 
लोकोक्ति- कहावत का नासदहै जो सवं साधारण मे किसी 
सचाईं क लिये प्रचलित हो गई हो | 
सूक्ति जसे - न सत्यात्‌ सृतं परम्‌ 
(सचाहे से बड़ा कोई मी पुण्य नदीं) । 
लोकोक्ति-न निम्बव्रतेः मधुरत्वमेति 
(नीम काब्त्त्‌ मधुर नदीं होता) | । 
दु कई उपायो के द्वारा भी श्न्ला नदीं होता । 
लृक्ति-लोकोक्ति कारूष धारण कर लेती द। 
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लोकोव्तयः 
१ वभुक्ितः फन करोति पापम्‌ 
(भूखा कोन सा पाप नदीं करता) 
२ महाजनो येन गतः सः पन्थाः 
(जिससे श्रऽढ ल्लोग जायें वही मागं है) 
३ दधिद्र ष्वनथः बहुली भवन्ति। 
(एक दुःख पर कड दुःख अ। जाते है) 


् उदयोगिनं पुरुषसिह सुणति लद्दमीः 4 
(उद्यम करने वाले सिंह के समान पुमष को दमी 
मिलती हे) | 


धर्मस्य त्वरिता गतिः | (घमं की चाल तेज होती हे) 
कोई भी बविषटन उसे नदीं घेर सकता । 

इ धम" योजयेत्‌ (मिचङो धर्म म लगाना चािए) 
स्वामिनः सवेभावेन (स्त्रामी की सेवा सब शकार से 
करनी चाहिए | | 
महीयां षः भक्त्या मितभाषिणः (बडे आदमी स्वभाव 
सेद्ी क्म बोलते हे) 

पसेपकारोय सतां विभूतयः (अच्छे लोगों की सर्पत्तियां 
परोपकार के लिये होती दै) 

हितं मनोहारो च दुलेभं वचः (हितकारी आर भ्रिय 
लगने बालो बात दुलंभदै) ` 
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व 1 क गो क = = 1 क = 3 0, + ~+ + + 1 








क्क कक = 


९१ 


९४ 


{५ 
९६ 
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० 







अर्थो हि लोके पुष्य बन्धुः (घन मनुष्य का | त 
बडा सम्बन्धी हें | 


अविवेकः परमापदां पदेम (चिना विचारे कोम करना 
बिधत्तियों का मृल हे) | 


चय भास्कन्द्ति भस्मनां जनः (लोग राख को पा< करं 


लेते द जलती हृद आग को नदीं । तेजस्वी का दही 
जीवन दहै । ` 


नासत्यात्‌ पातकं परम (मिथ्या भाषण से बद्‌ कर कोई 
भी पापी है) | । 

युक्तिः शक्तेः गरीयसी (उपाय बलसे बलवान है । 
बुद्धस्य बलं तत्व (बुद्धि में ही बल है) । 

परोपदेशे पाण्डित्यम्‌ (दूसरों को सिखाना सरल है) 
स्थानं प्रधानं न बलं प्रधानम 

(त्थान का बल वड़ा दोता है) 

विनयो भूषणं महत्‌ (नम्रता बड़ा भूषण दे) 

एको हि दोषो गुण सन्ति पाते निमञजलीन्दोः 
किरणेष्विवांकः एक दोष गुण समूह्‌ मे एेसे छ्पि 
जाता है जसे चान्द्‌ की किरणों मे कलंक चिप 
जाता हे | 1. 


॥ ~= ३६ 


=, 


अभ्या स (१) 
सवनाम शब्द्‌ 


कोड किसी का भार नहीं उठा खकता । (कस्यचित्‌) 
ये फल तुम्हारे लिये लाये गये हँ (खानीत्तानि) ` 
यह पाठशाला किसर की है । (कस्य) 
मेरे लिये गमी असह्य हो जीती है । (मह.यम) 
मुभः पर विश्वास रखो, कोड .भी भय मत करो । 
जो पृते ईह, वे सल भी अवश्य होते हैँ । 
वे स्त्रियां उन नारियों के साथ जा रही दै । नारीभिःसह) 
इन नदियों के तट पर कटे नगर बसे हुए डँ | 
(अवस्थिताः) 
& कौन-कौन सी वस्तुये वहां बिकती हैँ । विक्रौयन्ते) 
१० सूयः किस दिशा मे उदय होता है। (कस्य देशि) 
११ | हमारा प्राचीन निवाक्च स्थान दहै। 
२ तुम सव किसे सिलना चाहते हो। (बाञच्छसि) 
१३ आप किसर स्थान की शोभा बदति ह । (बधेबन्ति) 
१४ दमे जोवनमे सुख कां ? 
१५ सब इस बात पर स्मत हो गये (अभवाम) 
१६ आज का दिन केसा विचित्र है। (कीदशः) 
९७ तुममें से कोई मेरा साथी बने। 
१८ आशो इन वार्ड को पद्‌लो। 
१६ तुम्हरे लिये यद घर है| 
२० इम तुम्हं क्या कद । (कथयाम) 
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भ्यास (२) 
सरल वाक्य लट्‌-लोय्‌ 


सस्कृत मं अनुवाद कयो :-- 


(1 ~ 


= 
~ „3 „~ ~~ -^3 
+< (0८ ९ ९) ~ 0 


१६ 


क, + ॐ, 9 1. 0 अ 3 0 ~ >~ ~. 


आओ, यहु बेठो । (उपविश) 

प्राम में रहता हू । 
वालक घर जाता हे। 
तम भोजन खाते हो । 
तम सब क्या देखते हो । 
जाओ यां क्या करते हो । (करोषि) 
अपनी पुस्तक देखो । (पश्य) 
मेरा भाई वहां जाये । (गच्छत) 
नौकर काम करता है | (त्यः) 
छात्र अपना पाठ षटृता है । 

 बाज्रार जाता हू (रथ्याम) 
वह शीतल जल पीता हे । ` 
तम भगवान्‌ का स्मरण करो (समरत) 
द्म सब फल खाते है । (अदूमः) 
सुय उदयहोताहै। 
आग जलती ह । (ज्वलति) 
वषा वरस रही है । (वषेति) 
वायु बहती है | 
शिव मन्दिर मे जाश्मो (गच्छत) 
तम कषां रहते हो । (वससि). 
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श्रभ्यास (३) 

| सरल वाक्य-लट 

| संस्कत मे श्रनुवाद करो 

तुम कब घूमने जाओरोगे । (गमिष्यसि) 

मे गन्ने का रख पान करूंगा । (पास्याभि) इकतर्सम्‌ 
तुम दो कां ठहसेगे । (स्थास्यथः) 

वह्‌ पानी लायेगा । (आनेष्यति) 

हम दो घर जायेंगे । (गमिष्यावः) 

कौन मेरे पाल च्ायेगा । (आगमिष्यति) 

राजा चोरो को दण्ड देगा (दास्यति) 

रात्रि के समय मे पटू णा । (पटिष्याभि) 

| तुम्हारी परीत्ता कड होगी । (भविष्यति) 

| लड़के पाठशाला मे पद्‌ गे । (पठिष्यन्ति) 

| पित्ता पुत्र को पीटेगा। (ताडयिष्यति) 

१२ सखी सखी.के पास जाएगी । (गमिष्यति) 
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१३ कोड तो अवश्य आ्आयेगा । ॑ 
१४ सूय का तेज नहीं सहा जायेगा | (सहिष्यते) 
१५ वह बात नहीं हिपाई जायेगी (गोपायिष्यते) 
16 ठम्हारा खच बद्‌ जाएगा (बर्धिष्यते) 
१७ क्या तुम मेरे साथ जाश्योगे। 

। ८ परस्पर लडोगे न्ट हो जायमोगे। 

सेवक राजा के पास जाएगा । 

गाय दूध नहीं देमी। 

वड हुवन करेगा । (होष्यति) 
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अभ्यास (४) 
सरल वाक्य लड. 
संस्कत मे श्रनवाद करो 
मे घर गया । 
तुम सब भोजन खा गये (अभक्तयत) 
राजा शिकार खेलने गया (अगच्छन) 
मेरा साथी रोगी हो गया । (अभवत्‌) 
मेने पानी पी लिया । (ऋअपिवम) 
सेवक ने भार उठाया । (अवहत्‌) 
मह।रमां जी ने उपदेश दिया । (अयच्छत्‌) 
सुय का प्रकाश हो गया । 
वह्‌ पु्तक पद्‌ चुका । (अपठत्‌) 
वह कहां रहता था । (अवसत्‌) 
शोत का डर्‌ था । (आसीत्‌) 
म अस्वस्थ हो गया | (अभवम्‌) 
घोडा भार. उठाता था | (वह तिस्म) 
वहु यद्‌ वस्तु लै गया । (अनयत्‌) 
कोन वह्‌ आया । (आगच्छत्‌) 
राजा न्याय करता था। (अकरोत्‌) 
मुम दुबंलता हो गई । 
बोतचीत में वह्‌ बोला । (-अवदत्‌ ) 
दोपहर हो गई । | 
कौन सी ऋतु थी । 
तुमने क्या खाया । (ज्रभच्तयः) 





मथर 


अस्चास (५) 


विधिलिङ 





संस्कत मे श्रनृवाद करो 


वह्‌ राजाय, तो अच्छा हो जाय । (आगच्छत्‌) 
कोन उसे निमंत्रण दे । ( दद्यात्‌ ) 
तुम अभी चले जाखो । (गच्छः) 
भोजन खा लीजिये । (अयाः) 
यह्‌ ` बोभः वह उठाये । (वहेत्‌) 
मे इस बात को सह्‌ लु । (सहै) 
च्या बह पीटा जाय । (ताडयेत) 
` वह्‌ दूध पिये । (पिबेत्‌) 
( £ हम पत्र लिख लं । (लिखेम) 
१० सेवक वहां रहे । ( वसेत्‌ ) 
११ मदो पानी लाय । (आनयेब) 
२९ राजा चोर को दण्ड दे । (दशस्डयेत्‌) 
९३ वह्‌ पाठ पद्‌ । (पठेत्‌) 
१४ हम दो शात्रओंको मारं । (हन्याव) 
१५ कोड भी कीं न जाय । (गच्छत) 
१६ अन्घेरा दूर हो जाय चौरं प्रकाश हो जाय । (भवेत्‌ ) 
१९७ दम अजसवत्यन बले । (जयाम) 
१८ तुम अब पूरा लिखो । (लिखेः) 
१६ दम दो व्यायाम करर । (कुयवि) 
९० जुलाहा कपड्ा फलाये । तन्वीत) 
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अभ्यास (६) 
सख्या वाचक शाब्द 
संस्कृत में श्रनुवाद करो 
मेरे चार भाई सीर रीन वहने दहै । (चत्वारः, तिखः) 
तुम १५०) ₹० वेतन पाते हो । (पंचाशदुत्तरशतम्‌) । 
श्राज तुम्हं पृते हृए ३० दिन हो गये । (त्रिशत्‌) 
यह दरी ६६) ₹० की है । (षएएवति) 
दो हजार २ सौ साठस्प्येये दह । 
(ष्टिशतत्रय उत्तरं सद्‌ख हयम्‌) 
अब पौने १२ क। समय हुञ्ा । (पादोन द्वादश वादनस्य) 
खवा रुपया मन्दिर मे चदा दो । (खपाद्‌ रुप्यकम्‌) 
उन्नीस बषे को श्राय तुम्हारी हो गह | 
(नवदशवषं देशोया) 
६ ये सेनिक सख के लगभग है । (निकटे) 
१० कोर मु पांचरूपयेदे दे। 


११ ३२७ रुपये मुम तुम्हारे देने दै । 
(सप्त्विशस्युत्तर शच्रत्रयम्‌) 


१२ वषे म ३६५ दिन होते ह । (पंचपषष्टि उत्तर शतत्रयम्‌) 
१३ सातदिनोंका णक घछप्ताह्‌ होता दहै, 
| | १४ पन्द्रह दिनां का एक पक्त होता है । 
१५ रुपये का दूध ज्ञे ज[ओ । 


| १६ श्राज मुके सो रुपये का खच' पड़ गया । 
॑ (व्यय आपतितः) 


१७ श्राज मै व् दस रुपये की सहायता देता ह| 
| = लाखों करोडां मनुभ्य यदा रहते द । (लक्ञ-कोटि) 
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भ्यास (७) 
लिंग 

संस्कत मे श्रनुवाद करो 
कुमारी को पूजन अनन्त फल प्रद हे । 
गुर श्मानी माता के तुल्य होती है । (आचायांणी) 
यह चिडिया शब्द्‌ कर रही है । (चटका) 
वह वक्री तुम्हारी है यह्‌ मेरी रै । (अजा) 
घोड़ो की गति बड़ी तीत्र है । (बडवा) ष 
द्टांकाप्रोम आरम्भ मे अधिक श्मौर अन्त मे थोड़ा 
होता है। (लध्वी, गर्वा) 
| सांख्य लोग तो प्रकृति को कर मानतेदै।  . 
रानी राजा से बोली मेरे तो आ्आपदही आघार दै । (राज्ञा, 
आचायः की स्तरो शिष्यों पर स्नेह करती दै । (शिष्येषु) 
हमारे घर की चुदिया चिप रदी है । (मूषिका) 
श्रामती जी ्ाप कव से यहां रहती दै । (कस्मात्‌ कालात्‌) 


उपाध्याय की स्त्री बोली । घर पर कों भी (नीः 


इन्द्राणी ने नहूष को छल से गिरा दिया । 
युवति फूलों की म।लाय बना रही है 1१ 
यह कुतिया (शुनी) बहुत भोंकती रहती है । (शन्दाय ) 


(९ म थ देती ह । 
ुम्हारिन च्त्येक कायं में पति का साथदे (कम्भकारी) 


यद श्रेष्ठ नारी ३, जो पति की सेवा कर री दै । 
उसकी सास उस परं बड़ा स्ने रखती हे । ( श्व १८: › 
लंगड़ी नारी दुःख से चलती है। (षग :) 

यह नदेकी अपनी कला मे बडी प्रवीण दै । 
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 पायगे । (अद्यत्वे) 
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अभ्यास (८) 
ऋखव्यय शब्द 
संस्कृत मे अनुवाद करो 


तम कां से (कुतः) आ रहे हो । 
दम जदा (यत्र) भी जायेगे अपते कर्मो का दही फलं 





आजकल लोगं की श्रवस्या अच्छी नदीं | 
इस प्रकार (एवं) काम कर लो। 


जितना (यावत्‌) परिश्रम कृरोगे उतना (तावत्‌ एव) 
फल पाओ्मोगे | 


जेसा करोगे, वैसा भरोगे । 
सब स्थानों मे भूख जल रही दै । (सर्वत्र) 
दम सब तुमको वहां भिल जागे । 
वह्‌ नारी कल (ह्यः) कहां गई थी । 
श्ल (रवः) जाने वाला हूं । (अदप्रश्चति) 
अज तक सव कुलं सहता रहा । 
नीचे (अधः) बेठो योर काम करो । 
म षीरे २ चलुःगा, सुभ देर हो जायेगी । 
चुप (तूष्णीम) रहो । 
यह केसे (कथम) होगा । 
लङ्का कितना परिश्रमी है । (कियत्‌) 
यहां वहां पेना हा रहा है । (अत्र तत्र) 
वह नहीं पदृगा क्योकि वह सेगी है । (यतः) 
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छ्भ्यास (९) 
¢ 
उपसग शब्द्‌ 
संस्कृत मे अनुवाद करो 


यह बात मेरी आंखों देखी (प्रव्यत्त) हे । 
छोटा मंत्री (उपसंत्री) इस बात पर सहमत हो. गया | 
( अभवत्‌ ) 
प्रतिदिन तुम आया करो । 
उसका निराद्र (पराभव) मत करो । 
` मेरा उकस्तका मेल (संयोग) नदीं हा । 
वह्‌ मेरा पुराना अनुचर है । 
किसी को अपशब्द मत करो । 


हे प्रमु 1 मेरे अवगुण चित्त न धरो । 





दुष्करत्यों से दूर्‌ रहो 

सहघमीं सद्‌ा परिश्रम करते दँ । 

मेरा उसका कोरे भी विरोध नदीं है । (कश्च विरोधः) 
ठ्यथं खच करने का स्वभाव द्ोड दो । ` 
मुभ बड़ा संशयो गया । 

मे आजीवन आपका उपकार स्मरण करूगा । 
अध्यत्त्‌ मेरे पत्त म नदीं हे । 

मेरा शत्र प्रबल हो गया है। 

यदह एक विशरोष बात है । 

बहुत हुत्रा रहने दो । (अलमतिविस्तरेण) 
प्रधान महोदय आ गये । 

तुम प्रचार क्यों कर रहे हो । (प्रचारयति) 
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अभ्यास (१०) 
अजन्त शब्द 
संस्कृत मे अनुवाद करो 
गोय गायों का दूध दोहते है । (दहन्ति) 
पुत्र पिता कौ आज्ञा का पालन करते हं । (रकतन्ति) 
खन्ध्या का समय भगवद्‌ भजन के लिये होता है । 
(मक्त्य) 





हरि संसारके संशट हरता है| 
सुय के उद्य होने पर कमल खिलते दै । (विकसन्ति) 
पति स्त्री का देवता है । ( पतिरेको गुरूः स्त्रीम्‌ ) 
सच्चे भित्र बडे हितेषी होते हं । (सखि पुट) . 
मालाओं से नेता लदा हुआ है। (भाराक्रान्तः) 
हमारी बुद्धि विपत्ति काल में हमारा साथ न दोडें । 

( . संगं नत्यजेत्‌ ) 








नदी के तट पर पुराना मन्दिर है। 
बहू की शोभा शीलसे हाती है। 
स्त्रियां कभी भी मिलकर शान्ति से नदीं बेठतीं। .. 
बेल (गो) भूमिके लिये बड़े उपकारक होतेह । 
रत्न समुद्र से निकलते ह । (निग च्छन्ति) 
समुद्र का पानी खारी (ज्ञारम्‌ ) होता दै। 
दहो से माखन प्रधक्‌ जिया जाता है|. 
मधु बड़ा पोश्टिक होता है। 

ज्ञःन से मानव की शोभा होती है । 

धन दुःखों को इरता है । 

वरना से हमे अनन्त लाभ होते दै । 





२९६ 
अस्यास ११ 


हलन्त शब्द्‌ 

| मे अद्धुवाद करो - 

पुरुषो का ( पुसाम्‌ ) स्वभाव एक जेसा नदीं होता । 
युवकों का कतव्य वड़ा उ चा होता है । (अत्युन्नतः) 
कुत्ता का परस्पर बड़ा वैर होता है । 

इन्द्र (मवा) देवताच्मोंके तष को सहन नकीं कर 
सकता । ( सोदुम्‌ ) 

राजा लोग प्रजां की रक्ता के लिए अपना सुख दछोडते हैँ । 
वी सत्य ऋऋर, प्रिय अति दुलैभ है । ( वाक्‌ ) . 
बादल जल छी वख करते है । (पयोमुवः) 

पानी का स्वभाव शीतल र्वा है । (शैत्यम्‌) 

संसार मे नाम प्रप्त करने फे लिये क्या नदीं होवा । 
परेम का (प्रेम्णः) माग टेढा ह । (वक्रः) 

नारियां गृहस्थ की शोभा होती है (योषितः) 

प्रभुता पाकर किसे मद नहीं होता । (भाति) । 
जलचरो का बल पानी म शेता है । (पयसि) 

चन्द्रमां नक्तं का राजा होता| 

मन बाणो, कमे से शद्ध रहना चाददिये । 

गुणवानों का सरवेत श्माद्र होना चाहिए । 

धन बाले सब भकार का सुख भोगते ह । (युञ्जते) 
मानी लोग मान रो दही घन कते ई । 

स्वामी सेवको की रक्ता करते है। 

संसार का धमे नष्ट होता है। 
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श्रभ्यास १२ 





शिजन्त रूप 


संस्कत मे अनुवाद करो- 


| 





पिता पुत्र को पदाता है। (पाठयति) 
मातो पुत्र की धाय से देख-भाल करवाती है । (पालयति) 
वह्‌ सेवक से भोजन पकवाता दै । (पाचयति) 
राजा अपने वेरियों को शस्त्रं से कटवाता है | (छेदयति) 
गुरु शिष्यां को आचार सिखाता । (शिक्तयति) दै । 
मता पुत्रीकोघरकाक।म सिखाती है) 
म अपने कमरे को साफ करवाता हूं । (मोजंयामि) 
त॒म माली से वाग लगवाते हो । (रोपयसि) 
कोद भी दृसरोंसे दही काम करवाता है। (कास्यति) 
मता बच्चे को घुलाती दै । (शाययति) 
वह तुम्हं बहुत सा धन दिलाता है । (दापयति) 
साश्रु बालक से घर ल्ुडवाता दै । (दापयति) 
श्रधिकारी लेखकों से लिखवाति द । (ल्ेखयन्ति) 
सेनिक सवका मोह दूर करवाते हँ । (कारयन्ति) 
हम बस बन्दीयों को बन्धन से निकल्लवाते द । 
| (निष्कासयामः) 
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१६ चोर दृसरो से भी चोरी करवाते दै । 

१७ आचाय यजमानं से हवन्‌ करवाता है । (हवयति) 

= महात्मा लोग भगवान्‌ का नाम स्मरण कराते दे । , 
(स्मारयन्ति) 











२५८१ 


भ्यास १३ 





चास्य 
संस्कृत में अनुवाद करो- 


मुक से काम किया जाता है । (क्रियते) 

दातासे दान दिया जाता है । (दीयते) 

मुम से सोया नदीं जाता (शय्यते) 

मालियों से उदयान लगाये जाते दै । (रोप्यन्ते) 

धमं से रोग नष्ट होते है । (हन्यन्ते) 

छात्रों से विद्या पदी जाती है । (अधीयते) 

हम से पत्र लिखे जाते दै । लिख्यन्ते) 

भिखारी से भक्ता मांगी जाती है (याच्यते) 

६ तुमसे भगवान्‌ की स्तुति की जादी है (स्तूयते) 

| १० नीचो की संगति से ञुद्धि दीन हो जाती दै (दीयते) 

११ लङ्कां से पानी पिया जाता है (पीयते) 

१२ छात्रा से भोजन खाय। जाता है (भ्यते) 

१३ में खड़ा नीं हो सकता (स्थीयते) 

१४ सत्संगसेज्ञानका लाभ होता है (लभ्यते) 

४५ धोबी से कपडे फोलाये जायं (तन्यन्ताम्‌) 

१६ हम से तुम्हारा काम किया जायेगा (करिष्यते) 

७ लड्के से भोजन खायां गया (अखाद्यत) 

१८ राजा से अपने (वैरी) बेरी मारे गये (अहन्यन्त) 
१६ उससे यहं काम किया जाय (क्रियेत) 

२० तुमसे गुरुभो की आज्ञा पालन की जाय (पाल्येत) 
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२५९ 


अभ्यास १० 


(ध कान्त क्तशत्वन्त 
संस्कृत मे अनुवाद्‌ करो- 


राम च)दह वर्षो के लिये बन को गये (गतवान्‌) 
सीता से .पति की आज्ञा पालन की गई (कृतवती) 


वा[अक्रियत 

उसने बन मं पति की सेवा की (करता) 
धनवान्‌ से घन दिया गया । (दन्तम्‌) 
सेनिक ने चोर को पीटा (ताडितः) 

ने भोजन नदीं खाया (भक्वितम्‌) 
परजा ने राजा की आज्ञा मानी (अंगीकृत) 
पाचक ने भोजन पकाया (पक्वम्‌) 
बदरं ते लकडियां काटीं (लिन्नानि) 
कृष्ण ने चा एर को मारा (हतवान्‌) 
उसने पत्र लिखे (लिखितानि) 
किसने तुम्हारी रक्ता की (रक्तितिवान्‌) च 
दशरथ जव वृद] हो गया (जातः) तन उसने अपने मन में 

` विचारा (चिन्तितवान्‌) 

कोद समय श्राया क उसकी इच्छा पूर हो गड । 

(शमा गत--पृणो) 
स्वामी रामतीथं ने सब ऊ छोड दिया (व्यक्तान्‌) 
मदात्मा सियाराम यहां आये ये (आगतवान्‌) 
ठमने यह्‌ वस्तु स्यो हुई (स्पष्टम्‌ ) 
अध्यापक ने शिष्यो की सव बातें देख लीं (दष्टवान्‌) 
क्या तुमने पाठ स्मरण कर लिया । (स्म्रतवान्‌) 
वह बात्त समाप्त हो गहं (समाप्ता) ` 
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अभ्यास (१५) 


कंतवौन्त 
संस्कत में श्रनुवाद करो 


९ ससय पर उठकर श्रपना काम करो | (उत्थाय) 

२ वहां जाकर (गत्वा) ्रपना काम कर लेना। 

३ मुम अपना पाठ स्मरण करके सुनाश्रो (स्मत्वा) 

४ उसे सारी बात पृच्ं कर मेरे पाख अस्मो (प्रष्टा) 

‰ भोजन करके (क्रत्वा) वह्‌ चला गया । 

& होने वाली बात दह्ोकर ददी र्ती दै (भूत्वा) 

७ तुम कंकर (कथयित्वा) भूल जाते हो (विस्मरसि) 

८ व्यापारी हानि उठाकर दुःखी हआ । (राप्य) 

& वह घोड़े पर चदृकर (आरुह्य) गांव को गया । | 

१० स्वी पुस्तकों को ज्ेकर (गरदीत्वा) पद्‌ गी । 

१९१ विद्यार्थी श्रमण करके लोटेगे (श्रान्त्वा) 

१२ सत्यवादी सुनकर (श्र त्वा) किसी बात का प्रचार नदीं करते । 
१३ कोड बातत विचार कर (विचाये) को । 

१४ दान देकर किसी को मत बतलाञ्मो (दत्वा) 

१५ नदी पार करके आना कठिन है (तीस्व) 

१६ पुस्तकं बाजार से खरीद कर लाग्रो (क्रीत्वा) 

१७ चोर को वांघ कर लाश्मो (बद्वा) 
ध तम चिन्ता करके (चिन्तयित्वा) स्वास्थ्य नष्ट करोगे । 
१६ चां को पीटकर (ताडयित्वा) पदाना पड़ता है 1 

२० रमर पलों का र पीकर (पीत्वा) वप नीं होते । 


९९१ पलो को सुव कर आनन्द प्राप्त होता है (आघ्राय) 





दक 





संस्कृत में श्रनवाद करो 


१ दासी पुष्प चुनने के लिये उदयनमें जाएगी (चेम) 
९ दम सव पटने के लिए पाठशाला में गये (पाटयितुम) 


२५४ 
अभ्यास (१६) 
एषन्‌ | | 


९ न।रियां पानो भग्ने के लिये सरोवर पर गई (गदीठम्‌) 
४ राजा न्याय करने के लिये ध्मासन पर वैठता दै (क्तम्‌) 
५ लड़के भोजन लाने क लिये भोजनालय म जायं (म कथितुम) 
5 पथिक जल षीने के लिये गये (पातुम्‌) 
७ वस्त्र क्रय करने के लिये बाच्रार नै गया (कर तुम्‌) 
= भ अब सोनेके लिये (शयितुम्‌) जाऊंगा । 
९ दीन लोग रहने ॐ लिये प्राथना करते है (वस्तुम) 
१० योधा (द्धा) शनरुजं को मारने जा्येगे (न्तम) 
११ लेखक पत्र लिखने के लिये तत्यर है (लिखितम) 
^ वह्‌ हंवनकेक्लिये जारहा है (होतम) 
८९ वेदे सव इ को$ने के लिये (त्यक्तुम्‌) मान गया 
.४ दानी षन देते के लिये (दातुम्‌) प्र्तनन है। 
{५८ तुम आनि के लिए क्या कहते हो (दागन्तुम्‌) 
{९ छात्र पुस्तके ले जाने के लिये ( नेतुम्‌ ) कता दै । 
(७ आज मे भूष सेवन के लिये वार जा रदा हूं । (सेवितुम) 
{८ नारियां चित्र पट देखने के लिये गद" | (दष्ट्म्‌) 
(& गरु ने पा स्मप्ण कर्ते के लिये कका ( स्मतुम्‌ ) 
२२ भिवाती मागनेके जिगर आया । ( य(चितुब्‌ ) 








२५ 


अस्यास (१७) 
तव्यत्‌-अनीयर्‌ 
संस्कत से श्रनवाद करो 
१ तुम्हं अपना पाठ पटना चाहिए । 
२ आपको अब लिखना चाहिए । 
३ अच्छा चित्र देखने योग्य है (दशेनीयम) 
¢ आपको मेरी बात स्मरण करनी चाहिए (स्मतेन्या) 
५ जव कमे न आऊ, तब तक यद्यं ठदुरना चाहिए । 
(स्थातव्यम्‌) 

६ श्रीभद्धगवद्रीता पटने योग्य पुस्तक है । (पठनीयम) 
७ धन सुपात्रं को देने योग्य होता है । (दानीयम्‌) 
5 घन प्राप्त करने के योग्य होता है । (लब्धव्यम्‌) 
€ तुम्हं यह्‌ काम करना चाप्‌ ( कतव्यम्‌ ) 
१० हमे निश्चित समय पर भोजन करना चादिर्‌ (अत्तव्यम्‌) 
११ दछधात्राय पटाने के योग्य. (पाठयितंव्याः) 


१२ किसीकोभी चोरी नदीं करनी चाददिए (विधातव्यम्‌) 


१३ राजाको धमत्मा होना चोीदिए (भवितव्यः) 

१४ सखब लोग शिता देने के योग्य हैँ (शित्ञयितच्याः) 

१५ चर्लाचच्र देखने के योग्य द (द्वयानि) 

४& तु यष्ट बात पृद्धूने योग्य दै (प्रष्टव्या) 

०७ किसी को भी गालियां नदीं देनी चाहिए (ऋअपरन्द्‌ द तव्या; 
वा कथयितव्याः) 

१८ तुम्हारे गीत सुनने के योग्य ह । (श्रवणीयान) । 

क फूल चनन चाहिय (चेतव्यानि) 

२० राज सब की रन्ता करनी चाहिए (रङ्तव्याः) 

२१ गुरू नमस्कार के योग्य हँ (नमनीयाः) 





२९६ 
अभ्यास (१८) 
कत्‌ वाच्य 
सस्छृत मं अनुवाद्‌ करो-- 
१ मे पाठ स्मरण करता हू । 
९ तुम गीत गाते हो। 
२ लड्क्रिां पत्र लिख रही ह । 
४ दासियां.मोजन षकाती ह । 
« भूपमे वेठता हूं । (त्रातपे) 
९ राजा शिकार (आखेटकमृ) खलता है । 


` ७ नरो पतिकी सेवा करती ह । (सेवते) 
5 घोड़ी बोक उठाती है। (वहति) 


< २ दूध नहीं पिङ्गा (पास्यामि) 
“० तुम क्या खा रहै ये | (आदः) 
१ भाज क्या बातत सोच रहे हो । 
१२ धमे मनुष्य की रक्ता करता हे। ` 
५२ पापी को पाप मारता है (हन्ति) 
१४ तुमने यह क्या किया (अकरोः) 
८५ उठो भोजन खाश्रो | 
८९ दम उठकर बाहर जा रटे है । (उत्थाय) 


७ तुम धीरसे काम करो। 


' ‰ 
¶ 
1 


१८ उसे पतर द्वारा बुला लो। (आहय) 
१६ यह दहोटी सी बातत है । 

९० तुमने मेरी बात घुनली । 

९१ सूय रका, देता दै । (रकाशते) 
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अभ्यास (१९) 


कर्मवाच्य 
संस्छन मे अनुवादं करो :- 


हम से पाठ पदा जायेगा (पटिष्यते) 


राजा से न्याय किया जाता है (क्रियते) 

दानी से घन दिया जाता है (दीयते) 

पापी से पाप छया गया (अक्रियत) 

मुख से पत्र लिखि गये (अल्िख्यन्त) 

पानी छात्रं से पिया जाता है (पीयते) 

बालकों से पाठ पदा जाता दै (पटयते) ` 

उख से वह ठै जाया जाता है (नीयते) 

यशोदा से पुरानी बातें स्मरण री जाती थीं (अस्मयन्त) 
ङूध्यो से गोपियां की गड" (अकथ्यन्त) 

मन्त्री से प्रशन पृछ जाते (प्रच्छ्यन्ते) 

दारो से पाठ स्मरण किया जाता है (स्मयते) 
भिखारी से भिक्ता मांगी जाएगी (याचिष्यते) 
उस्र से शन्न॒ मारे जायं (हन्यन्ताम्‌) 

सेवक से स्वामी की सेवा की जाय (सेव्येत) 
जारी से वस्तुयं' खरीदी जाये (कीयन्ताम्‌) 
यह पोठ तुमसे लिखा जाय (लिख्येत) 

तुम से गुरु को नमस्कार की जाय (नम्यताम्‌) 
#४- प्रशन पूष जायं (प्रच्छ यन्ताम्‌) 


तुम खे वस्त्र फेलाये जाते द (तायन्ते) 


। 
९ 
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२३८ 
अभ्यास (२०) 
` भूविवाच्यच 
सस्त में अनुवाद करो :- 


तुमसे ठद्टरा नहीं जाता (स्थीयते) 
तुमसे षदा जाता है (पट्यते) 

उख से सोया जाता है (शय्यते) 
उससे बदा जाता दै (वध्येते) 
वच्चैसे घटांजा र्हा है (चीयते) 


` साधु से उखा जाता है (उस्थीयते) 


राजा से जाया "जाता है (गम्यते) 
रोगी से मरा जाता है (असवः व्यञ्यन्तै). 
मुम से इरां जाता दै (भीयते) 

नारी से लजाया जाता है (लञ्ञ्यते) 
वच्चे से जागा जाता दै (जामयते) 
मुभ से जिया जाता है (जीयते) 

लडके से वेढा जाता है (स्थीयते) 

दुखी से रोया जाता दै (रुचये) 

सखी से हंसा जाता है (दस्यते) 

तुम खे हिला जाता है (धूयते-कम्पते) 
देश नष्ट डो गया (देशेन अनश्यत) 
खंसार उन्नत ह्या (उन्नतिः अलभ्यत) 
हमसे सका जाता है (नम्यते) 

उससे हुआ जाता हे (मूयते) 
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२५६ 
परभ्यास (२१) 
[३ © 
उययद विसक्तिया--कमे कारक हितीयः 
संस्कृत मे अनुवाद करो :- 


मेरे चारों ओर मनुष्य थे (मां षरितः) 

उनको धिक्कार दै, जो दष्ट दै (तान्‌ धिकक्‌-गू) 
ष्ण के दोनों खर गोप थे (उभयतः) 

मे भख का दूध दोहता हू (महर्ष) 

तुम आचाय से प्रश्न पृते हो (आचाय) 
भिखारी धनवान्‌ से भोख मांगता है (धनबन्तम्‌ ) 
साघु भूमि पर सोता है (भूसिमधिशेते) 

वह क्रयी पर बेठता है (वेत्राखनमभ्यास्ते) 

राजां महल मे रहता है (धरसादं अधिनखति) 
वद्‌ तुम्हारे लिये कता दै (त्वां भ्रति) 

छष्ण सब देवताश से बदुकर ह (अतिदेवान्‌) 
मै बकरी को न्नाम ज्ञे जाता ह (अजां) (नयामि) 
राजा प्रजा पर शासन करता है (सजां शास्ति) 
मन्दिर के ख्व रोर वनद (मन्दिरं सवतः) 
थन के विना सुख कहां (घनं ऋते) | 

ग्राम के निकट पवेत है (गामं निकषा) 

सेनापति के पच्छ सैनिक जाते दै (सेनापतिमचु) 
वेक्रढ सब लोकां के ऊपर है (लोकम्‌) 

पाताल सन के नीचे है (अधोऽधः सवम्‌) 

वह दहो से माखन मथती है (दधि मथ्नाति) 





२६० 
अभ्यास (२२) 


करणकारक-- वतीया भिक्त 





संस्कृत म अनुवाद करो :-- 


उसने खड्ग से श्र को मारा (तेन असिना) 

म श्रीवत्स गोत्र का हूं (गोण श्री वत्सः) 

माता के साथ कन्या च्याईं (मात्ासह) 

तुम तो नखों से तापस दो (नखः तापसः) 

मेने आपको बड़ भाग्य से देखा है (पुख्येन दष्टः) 
वह्‌ चैर से लंगडा ओर आंख से काना है (पादेन, अदं) 
तुम पढने के लिये नगर मेँ रहते है (अध्ययनेन) 
राजन्‌ ! दुःख मत उठाञ्रो (अलं दुःखेन) 

& मेने दिन भर तीन अध्याय पद्‌ (दिनेन) 

१० मेनेदोकोसों मे यदह कानी सनी (दिक्तोशभ्याम) 
११ तम्हारे साथ कौन रहता है (त्वया सह) 
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चतुर्थी विभक्ति 





 जह्मण को गाय दी जाती दै (विप्राय) 

२ मुके ददी प्रिय दै (मद्य रोचते) 

२ वह कष्ण की खीगन्ध खाता है (कृष्णाय शपते) 

४. मेपूलों फे लिये इच्छा रखता हं (पुष्पेभ्यः) 

५ तुम मेरे लिये ष्या करते हो (मद्य ईर्यसि) 

ह गुरु शिष्य क लिये क्रोध करता है (शिष्याय 8 
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माता अपने पुत्र का शुभाशुभ जीवन फल पृची है । 
(पुत्राय राध्यति) 

बह साधु से वस्त्र भोजन देने के लिये श्रतिज्ञा करता है । 
(भ्रतिश्रणो ति) | 
भगवान्‌ भक्त के लिये मुक्ति धारण करते । 
(भक्ताय घारयति) 

भक्ति मौर कमं ज्ञान के लिये होते ह (ज्ञानाीय-जायेते) 
कन्या फलो के लिये उद्यान में जाती है (फलेभ्यो याति) 
वह्‌ हवन करने के लिये जाता है (हवनाय) 

हरि को करोडां बार नमस्कार हो (कोटिशः नमः) 

प्रजा का कल्याण हो (प्रजाभ्यः स्वस्ति) 

तू मुभे तिनके के समान भी नदीं समता । 

(मां कणं लणाय च मन्यसे) 

बह प्राततः काल ही माम को गया. (म्रामाय) 

देवतार्थं के लिये स्वाहा हो (देवताभ्यः 

पितरो के लिये स्वधा हो । (पिदरभ्यः) 

राज जीने के लिये कटठिनाई है (जीवनाय) 


प्रश्न पुद्धने के लिये समय दीजिये (घरच्डनाय) 
साधु नदी पर नहाने के लिये गया (स्नानाय) 


२२ तुम क्या करने के लिये ्ाये (कर्णाय) 


वह तुमसे द्रोह करता है (तुभ्यम) 
दूध लेने के लिये जाश्मो (दुग्धाय) 
वह्‌ वस्त्र धोने के ल्यि जायेगा (च्तालणाय) 
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सस्रत मे अनुवाद करो- 


श्रा कृष्ण अपनी माता से द्धिपते दँ (निलीयते) 






साधु मुक्ति के लिये भगवान्‌ की भक्ति करता हे। 
(युक्तय) 

राजा प्रजाके लिये काम करता दै (प्रजाये ) 
यृषिह भगवान्‌ को नमस्कार दो । 

मित्र सुख के लिये होते ह । 

म जाने के लिये उद्यत दँ (गमनाय) 


अभ्यास (२३) 


पचमो विभकिति 


लड़का घर से बाहर निकला (निर्गतः) 

मे पारप से घणा करता हू (ज॒गुप्से) 

तुम धम कमं से भ्रमाद्‌ करते हो (प्रसा्यसि) 
वह्‌ खेतों से पशु निकालता है (वा‹यति) 

मँ ग्कार्यो से विश्रामे रहा दू (विश्राभ्याभि) 
इख के अनन्तर तुम क्या करोगे | 

मै त॒म से दुबल हं (दुबेलतरः) 

घमे के विना सुखं कां (घ मौद्ऋते) 
लडका घर से बादर जाता दै (निगेच्छति) 
मरे अध्यापक से पदता हू (पध्यापकात्‌ ) 
बहू सव से लऽजा करती है (सर्वेभ्यः) 

सांप से बड़ा भयददोता हे (सर्पात्‌) 
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कल से पाठशाला मे अवकाशा रहेगा (भविष्यति) 
मे सव से प्रथक रहता हं । 

कोई यहां से उसे निकाल दे (निष्कासयेत्त) 


तम किसी से घणा मत करो। 


विना घन के जीवन क्या ह (घनात विना) 
तुम कहां सेश्मारहे हो (क्तः) 
तुम से वह परिश्रमीदहै। 


पर्यास २४ 
पष्ट - सप्तमी विभक्ति 
संस्कत मे अनुवाद करो- 


हम सब शिव के चरणो को भजते दै (भजामः, 

म अपनी पृञ्य पितामही का स्मरण करता हू । 
भिन्तक अन्न के लिये रहता है (अन्नस्य हेतोः) 

भरो कष्ण प्रत्येक से माने गये थे (प्रत्येकस्य भत~) 
म॒मे भगवान्‌ कमै सेवा करनी चाहिए (मम सन्य ) 
वल्तराम श्री कृष्ण के समान थे (कृष्णस्य तुल्यः) 
क्या तुम्हारी मुक्तिकी इच्छा ह । 

शिकारी दान्तो के लिए हाथा को मारता है (दन्तयाः) 
रोते हए पुत्र को द्धोड कर वहु घर निकल गया । 
(रुदन्तं पुत्र परिव्यञ्य) 

इन सव लड़कों मे यद्‌ श्रोष्ठ ह (बालानां बालेषुवा) 
साता के लए तुम बड़ निपुण दौ 1 (मातरि) 

तुम देवपृजामे लगे हुए दौ (ठ्याप्रतोऽसि) 
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१२ वह्‌ इन लोगों का स्वामी है (एषां नराणामुएष नरेषु) 
१४ सनातम मैत चतुर ह (चतुरतमः) 
१५ राम सारे संसार भें उत्तम हे (अधि जगति) 
५८६ इष शिशु की लम्बी भयुदह्ो (अस्य शिशोः ध 
भूयात्‌) 
७ म कुर्सी पर बैठत हं (वेचासने असि) 
५८ तुम इस पात्र में भोजन पक्नाते हो (असिमन्‌ पात्रे) 
९& मदात्माश्रों का रक्तक अवतार लेता है (महात्मनां) 
९० इस संलार का कत्त अवश्यक है (अस्त्य जगतः कत्त) 


अभ्यास (२५) 
दन्त प्रत्यय-तृच्‌-्॑त कत्ता के अथं में । 


लट्- यत्त मान 
संस्कृत मेँ अनुवाद करो- 


नेता लोग जनता से प्रेम पालते ह (जनतायां स्तिहयन्ति) 
गायक गीत गति हैँ (गायन्ति) 

होता हवन करते ह (जुति) 

वादक वाद्य बजा रदा है । (वादयति) 

कथा वाचक कथां कर रहा है (वाचयति) 
श्रोता लोग ध्यान से सुनते द । (आयन्ति) 
अध्यापक लिख रहा है | 

संदेशवाहक सन्देश दे रषा दै । 

यजमान पूजा कर रहा है । 
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उपदेशक मं च पर आता है । 

पूजक शरारती कर रहा है । 

च्ारावक भगवान्‌ की आराधना करते ह । 
अनुवादक अनुबाद कर रहा हे। 

लेखक कहानियां लिखता दै । 

क।ज्य निर्माता कविताय' रच रहा है (रचयति) 
घातक अपराधियों को काट रहे द (छेदयन्ति) 
मालिक होना अच्छा नदीं । | 
अधिष्ठाता मन्दिर मे घूम रदा हे। 

परटिक इस बार नदीं आ रहे्दै। ` 

वहं उसका खहायक है । | 


भ्यास २६ 
कवच्च॑मान काल 


संस्कृत मे अनुवाद करो ~ 


वह पुस्तक बड़ी मनोहर हे । 
मोहन दुष्ट बालक है | 
तुम्हारा भाई बहत चतुर है । 
मेरे पिताजी यहां नहीं द । 
वह श्राज उपस्थित है । 
इस वक्त के प्रत्ते हरे भरे दै (श्रिताः) 
सव धात्र सभा मे उपस्थितथे। 
चिभला परिभ्रमी बालिका ह । 
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९६६ 


आजकल कपड़ा सस्ता है (्रयत्वे) 

बालक कहानियां सुनने के इच्छुक दोते दै (भोम) 

म चाप से मिलकर बहुत प्रसन्न हूं (अतिः खदितः वो) 
ह पानी पीने के योग्य है (पानीयम्‌) 

शुभ नाम धनसेभीश्रष्टहै। 

यह धोबी हमारा है (रजकः) 

उसके केवल दो लइके श्रौर एक लड़की दै । 

क्या तुम्हारे पास कोई श्रधिक ज्ेखनी दै ? 

इस मकन के चारं कमरे दै । (चतखः शालाः, 

राजा दशरथ की तीन रानियां थी (तिखः राज्ञ.यः) 

क्या इस नगर मे तुम्हारा ङु भी प्रभाव नदीं 

(स्वल्पोऽपि) 


तुमह अपने बड़े भार का बहूत मान है (उयेष्टश्नातु ) 
अभ्यपसि २७ 
स॑स्छृत मँ अनुवाद क्रो :- 


वह श्रज सायंकाल श्राने की भ्रतिज्ञा करता दै । 
(५ तिजानीते) 
मे एक बलवान्‌ वालक हूं | 
उसके बड़ भ्राता एक प्रघिद्ध कवि दै (विश्रुतः) 

यहु पुस्तक सवत्र मिलती है । 

तुम अपने पाठको च्रीर ध्यान नही देते (ध्यानं = | | 
तुम्हारी क्या दशा दै ? (कीदशी ते स्थितिः) 
भ्या वहू प्रतिदिन देर से पाठशाला आता दै ? (विलम्ब्य). 





| 
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क्या तुम संस्कृत जानते हो ! | 
दिल्ली को गाड़ी ६ वजे सायं चटवी है । (गन्तु उपक्रमते). 
सूयः पूवं में उदय दह्ोता ओर पश्चिम में मस्त होता दै। 
डस मनुष्य के आचार के सम्बन्ध मे कुछ नहीं जानता । 
बागों में व्रक्त पंक्तियों मे लगाये जाते दै । (रोप्यन्ते) 
विपत्ति काल मे बहुत थोडे मञुष्य श्रपने मिर्नोकी 
सहायता करते दँ । (विरलाः) । 
बसन्त ऋतु में रक्तो भ नये पत्ते उत्पन्न दते है (उस्पयन्ते) 
तुम ममे व्यथं पीड़ा पहुंचाते हदो । (पीडयसि) 
कद बालक अपना सारा समय इधर उवर घूम ॐ 
देते ई (इतस्ततः) (यापयन्ति) 
मेँ तुम से कोई भी बात गुप्त नदीं रखता (गोषाया्मि) 
वह अपने स्वास्थ्य का कदापि ध्यान न्यं रखता । 
(श्पेत्तते) 
वहं तुम्हारे अ चरण को कदापि ठोक नदीं सममत । 
तुम शीघ्र रही रोगमे फस जते दहदौ (रुग्णः भविष्यसि) 


रः विता 


अभ्यास (२८) 
संरक्त मे नुवाद करो :- 


॥ मनुष्य सब कठिना श्यो पर विजय पाता है । 
(अतिक्रमणं करेति) 

खव अध्यापक उस बालक की चतुरता की प्रशंसा करते 
ह | (प्रस्तुवन्ति) | 


| मेरी श्र णी के सब छात्र मु से मित्रता का व्यवहार कर । 
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न्याय-पथ ही सब से उत्तम नीति | 
परमात्मा उनकी सहायता करता है, जो अपनी सदायता 
आपकरतेदै। ` 
सत्य की सदैव जय शती है (सव्यं सदा विजयते) 
क्या तुम अपना पाट स्मरण नहीं करते । 
वैज्ञानिक संसार में आज अदभुत आविष्कार हो रहे्दे। 
हमारे देश के प्रत्येक भागम स्कल ओर कालेज को | 
संख्या प्रतिदिन बढती जा रही है । 
मेरा धर बन रहा है (निर्मीयते) 
छन्न का आव प्रतिदिन चद रहा है । 
सै अपने बड़े भाई की प्रतीन्ञा कर रहा हुं । 
त॒म किस विषय का वणेन कर रहे दो 2 
तगरपालिका की ्रगली सभा होने वाली है । 

 ल्लोग ्मौषधालय के लिये उदारतां दिखा रहे दै (दशेयन्ति) 


अभ्यास (२९) 

सस्रत मेँ अचवाद करो- 

क्या ञ्चापकी श्रोणी की परीक्ाहोरदीदे?. 

त अरल्यन्त उष्णता कै कारण अधिक परिश्रम नदीं कर 

सकता (शक्नो मि) 

श्राजकल मेरे पितता देदरादून मे स्थित 9 

वह्‌ यहां म॒मे मिलने चाया दे । 

तुमने तुरन्त रूपया देने की प्रतिज्ञा की है । 

गाड़ी श्भीः वक नदीं आदं (धूम्रशकटम) 













` १० 
११ 
१२ 
१३ 

19 
१५ 
१९ 
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१६ 


© 


? 
र्‌ 
र 
४ 
५ 


२६६ 


उको नौकरी से प्रथक्‌ कर दिया गया है (जीविका-चष्टः) 
यद समाचार कौन लाया हे। 

याच्रियो ने नदी को पार कर लिया दै, 

यह वृत्तान्त समाचार पर्नं में प्रकाशित दो चका हे । 
आपने इतन। धन कसे कमाया ९ (उप। जितः) 

एक पथिक चलती गाड़ी के नीचे ्रागया (अधः आगच्छत्‌) 
सुचना भिली है कि चोर बां किये गे दै (बद्धः) 

क्या तुम कभी हरिद्वार गये हो ‰ (गतोऽसि) 

मोहन पाठशालामे दो वर्षो से पद्‌ रहा हे । 

बालक दो घर्टो से कविता स्मरण कर रहे है । 

राज प्रात्तःकालसे बषौ हो रहो दे। 

त॒म दो बर्षो से इसी श्रोणी म पदृते दो । 

म कल से उवर से पीडितः हू । (वराते) 

मै पाठशाला चलाने का उद्योग कर रदा ह (संचालनस्य, 


अभ्यास ३० 
लोट्‌ - आज्ञा 
संरक्त मे अनुवाद करो :- 


च्रान्नो नदी पर स्नान करने चलें (गच्छाव) 

मुक्ते यद्‌ चिन्न देखने दो (द्रष्टुः अनुमन्मताम्‌) 

उत्को अपनी. बात कह सेने दो (कर्यायद्‌ अनुमन्यताम्‌) ` 
रामो इस विषय पर विचार करं (विचारयाव, 

तुम इख काम को समाप्त करदो । (समाप्तं कुर) 
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रत्येकं मलुभ्य के विचारों का सम्मान करो (खम्मानं ~ 3 
छत्र अपना समय व्यथं वाताँ मे न गवाय (यापयन्त) 
अधिक भोजन मत खाश्रो । (भक्तयत) 

दरों को अपना भाई जानो (जानीत) 

जाओ अपनी पुस्तकं लामो (आनयत) 

साधारण जीवन व्यतीत करो (यापयत) 

पोरे को छोडो, आगे का ध्यान करो (अतीतं व्य जत आगा 
भिम खमयं ध्यायेध्वम्‌) 

साय' प्रातः संध्या करो । 

सरवाभ्याय कभी भी मत छोडो (परित्यजत) 

किवीको हानि मत प्हुचाश्नो (प्रापयत) 


अभ्यास ३१ 
लड भूत काल 
संस्कृत मेँ श्रनुवाद्‌ करो- 


तुम एक दिनि भी मैरे साथ नहीं गये । 
तुम्हं मिलने गया, परन्तु तुम बाहर गये हुए थे । 
हमने पेट भर कृर भोजन क्रिया (यथातृप्ति) 
कल हमने संसृत की परीच्चा दी थी (अदीयत) 
मे वम्हारी राज्ञा. के चनुनार वहां गया । 
` शिाजी की माता उसे वीरो की कथां सुनाती थी । 
 (श्रावयतिस्म) 
तुम रविवारके दिनषरजतिथे| ` ` 





९७१ 


रत्येकं सेनापति खड्ग की शक्ति से राज्य करता था। 
परतिथि ने स्वागतकरतीच्मों कां घन्यवाद्‌ किया । 
मेरा भाई मु से अभ्रसन्न हो गया । 


2 ^ 


अभ्यास (३१) 
सृट्‌- भविष्यत्‌ 


रामकृष्ण भिवाद मे सम्मिलित नहीं दोगा । 

इस सभा के भ्रधान कौन होगे ? (कतमः) 

क्या हम अपने माग्य पर द्धोड़्‌ दिया जायेगा । 
वयस्क होने पर उसे अपने पिता की सम्पत्ति छोड दी 
। जाएगी | (हापयिष्यते) 

| वह्‌ होनहार बालक अपने कुल को प्रसिद्ध करेगा । 
सेवक कब भोजन पकायेगा ? 

मे तुम्े ४५ रुपये मासिक वेतन दू गा । 

अगले मास यहां पशुओं की एक प्रदशेनी होगी । 
यदि मुभे कोई हानि हई तो सै ठ्दं दोषदूगा। 
१० श्रापका भारे कब तक यहां ठरेगा ? 


०८ ८५ ९ ~ 


रस्या २२ 
| सन्दभं 
 संस्छ्ृतमें प्रलुवाद्‌ करो- 


६ ० 11 © छ ^< 


श को कष्ट मत ९ समो रौर उसमे अपना २ मन 
लगाश्रो । विचार ३ेकरोकि काम के द्वारा अन्य लोग केसे. 











२७२ 4 
सफलता प्रप्र कर रहे ह, तव तुमह काम त्रिय प्रतीत होगा ५ 
रौर तुम अधने काय से प्रेमे करने ६ लोगे । ७ यदि तुम काचि । 
को प्रसन्नता से करोगे, तो तुर = सविधा रहेगी । निस्सनवे््‌ 
कख ६ मनृष्य ओरं की अयपेत्ता अधिक चुर होते द! ` । 
११ सोचो पो हो मनुष्य अपने जीवनं म काय १२ कर, तो १३ । 
उन मे से एक बुद्धिमान्‌ परन्तु असाबधान दै त्रोर वृखरा १४ 
धीरे २ काम करने बाला दहै, परन्तु परिश्रमी दै। १५ अन्त मे. 
दूखरा प्रथम की श्चपेक्ा आगे बद्‌ जायेगा । 















अभ्यास ३३ 
£ 

| ¦ सन्द्भ । 
एक नदी कै समीप ए भ्राम था १ वां पक ब॒षिि 
रहता था २] एक दिन घिरे का लडका वन म गो चा 
रहाथा३। गौएं तो चरती रहीं, लडका इर उधर फिरने । 
लगा्। म॑न म आया किनदी पार चलोः वशा ^ व 
पुल दै ५। धोद देरं भं रेल श्राती दोमीं ६ । इस का तमाशा | 


{- मा जानीत। २-श्चासक्तिः क्रुघत । ३- विचायतामृ । 
ध-प्ाप्तुबन्ति । - रोचिष्यते । &-प्रेम अर्भे. 

ग 
करिष्यथ | ७ ~ चेत्‌ । ८- सरलता अ विष्यति । ६--कैषन ॥ 
१० चतुरतमाः। ११ चिन्त्यताम्‌ । १२-- याताम्‌ । ९३ ॥ 

० © € ती म 

तयोः। १४-शनेः २ कायकत अस्ति। १५८ -अन्ते प 
रथम तुलनाथां उन्नतिं अधिका करिष्यति - अथवा 1. 
अविष्यति । "न ६.५ 





त्यो + 











८ ३ 


देखें गे ७। वहां पर्हैचातो क्या देखतादै कि पुल में आग 
लगी हदे दै ८ । 


१-एकां सरितं निकषा । 

र-चणचद्धत्‌ अथवा चणएचद्धेद्‌कः । 

३ - (चारयन्‌) आसीत्‌, चारयति स्म। 

इतस्ततः भितुमारच्धवान्‌ । 

५--सः मनस्यचिन्तयत्‌-धूस्रशक्दट्याः सेतुः अस्ति । 

&-- स्वल्प कालानन्तरम्‌ धूख्रशकटिरपि आगमिष्यति । 
--अस्याः कतुकं द्रद्यामः । 


यदा तत्र प्राप्तवान्‌ तद्‌ा किं पश्यति यत्‌ सेतुः अग्तिखात्‌ 
जाततः अस्ति । 


अस्यास २४ 


| उस समय एक बलशाली सिख खरदार पंजाब भं राञ्य 
करता था, जिख का नाम रणजीत विह था १। उखके पिता 
का नाम मह।सिह था २। दोटी रायु सें दी उसे पिद-वियोश 
हो गया (३) उस्र की माता बड़ी बुद्धिमती थी, उखने रणजीत 
सिह को अच्छा सेनापति बनाया ४। रणएजीतसिदह्‌ राज्य संभाल 
कर कश्मीर की श्रो बदा ५। उसने असरतखर को भी अपने 
| अधिकार में कर लिया ओर सतल्लुज कै परशचिम के सब राजार्जं 
को अपने वश मे करके उखने महाराज की उपाधि पाईं £ । 





१- तदानीं एकः खिख सेत्तापतिः अथवा खिखनेक्ता प॑ंचनदे 








२५८ 

~ “राच्यं करोतिस्म । 

?- मदा सिंह नामा शआरासीते । 

र~ अल्पावस्थायामेव सः पिदृहीनो जातः 1 

४--खा रणजीत सिहं खयोग्यं सेनापतिं चिदघे । 
राच्यं दृस्तगतं करत्वा सः कश्मीरान्‌ प्रति भरस्थितः। 


९ अभृतसरं अधित्य सः शतद्व नयाः पश्चिम भागस्य 
सवान्‌ चषान्‌ विजित्य महाराजस्य उपार्धं लेमे । . 








अभ्यास २५ 


> अभमचन्द्र जी तुरन्त राजा की सेवा ओ उपस्थित हुए ओरं 
उन को अत्यन्त शोकार्त देखकर कारण धृच्ने लगे १। विदित 
हा क राजानेराम की शपथ खाकर दौ बर देने की भ्रतिज्ञा 
कशोतोरानी केके ने दो वरदाने अनि र| श्रथम राम कां 
चौदह वषे का वनवास ओर्‌ द्वितीय वर भरतः का राञ्यभिषेक ४ 
राजा यह न सह कर शोकार्तः हों गद । राम अपने पिता के 
इनखकोन सह्‌ कर उन्हं कटने लगे मेरे लिय यद बड़ा €षे 
६4 विषय दै ५। मैं शीव दी आपि की आज्ञा पूरी कर्के वनसे 
< आङूगां, | प 
त ~ २१५ 
१- त्वरितम्‌ सेवायां उपस्थितौ ज कार्णं प्रष्टुः 
| छारज्धवार्‌ । | „ ' (भ 
र्‌ विदित मभूत यद्‌ राज्ञा रामाय शपथं कत्वा वरदय- 
| ` दानाय प्रतिश्रुत, वरौ यया । | 


| 
५९ 
#\ } 











२७५ 

1 इ- चतुद शबर्षाणि वने वासः । 
४-नृपः इदं न सोदवा। 
५- कथायतु आरन्धवान्‌, ममायं परमः हषः | 
६- वनात्‌ प्रत्यागमिष्यामि 


अस्याकस्ष ३६ 


„ विद्यार्थी जीवन मनुष्य ऊ जीवन कां एक घुनी भाग # हैः 
| इस जीवनम इम जो कुलं बोते दर वही बड़े होकर काटतेरहै 
परन्तु शोककी बात है ३ कि बहुत से छात्र इख मूल्यवान्‌ 
समय को मूखेता से व्यतीत कर देते है । एक छात्र कां रथम 
कतेव्य यदह है कि बहु अपने स्वभाव को अच्छा .बनाये ४। 
मनुष्य स्वभाव के समस्त सद्गुण इसी अवस्था मे एकन्नित होते 
है, जो ५ सारी आयु उसके खाथ रहते हैः ओर जिन पर उष 
के भविष्य जीवन की सफलता ब असफलता निभेर हे । छाव्रावस्था 
म अच्छा साथ करना चाहिए ओर उपद्रवी लकां से दूर रहना 
चहिए &। छात्रं को सदा कठिन परिश्रमी बनना चाष्टिए ७। 





8 -नरजीवनस्य सुबणेमयः भागोऽस्ति | 
र्-अस्यां अवस्थायां यत्‌ किञ्चिद्‌ वयं चपामः तदेव 
उत्तरावस्थायां लुनीमः । | 


३-पर मियं शोकबात्ता श्रस्ति, यत्‌ बहवः छात्राः इमं 
कालं अज्ञानेन यापयन्ति । 


४--यत्‌ सः निजस्वभावं उत्तमं विदध्यात्‌ । 

















ये श्ाजीवनं तेन सह्‌ संधरक्ताः भवन्ति येषु च तथ्य भवी 
जीवनस्य सफलता असफलता वा श्मा्चितास्त । 

६- सखुसंगः करणीयः, दूरे स्थातव्यम्‌ । 

७- भवितव्यम्‌ | 


क 
2 


श्रभ्यास्. ३५७ 


एक मधुमक्तिका श्रना भोजन अर कुलो का रस एकत्र 
करने म तत्र थी १। वह वरषा से व्याल दयो गई। पासरदही 
एक नदी यी २ वु स ओर गरई। उसने श्रपना मुह जल के. 
संमीव पर्हुचया ही था कि वहु सहसा जलमें३ जा गिरी । 
मक्खी ने बहुत होय पैर मारे पर बष्टुजलसे न निकल सॐ ४। 


पास ही एक कवृतर उसकी यह्‌ दशा देख कर द्याह 
गथा उसने धत्त का एक पत्ता तोड़ा रौर मक्खीके समीपद्ोड 
दिया ५। मक्खी ने पत्र देखा उसकी जान मेँ जान आगे &। 
हरमे देव प्रकार किसी की भले ७ टी करनी चाहिष्‌ । 


हि | | र ॥ ह 
छै, # | ऋः 
अ # ~ नि, १ च र ` 


रक 


१--स्वखाथ' पुष्पाणां रसं च परं ठषान्नां श्रजाथत | 

-सातां न्दी प्रति गतां इसा स्वमुखं जलं निकषा प्रापया- 
मास एष यत सा अकर्मा जज्ञे पतिता 

४ ~ अनेकधा यल्नान्‌ अक्ररोत्‌ परं वारिणः निगेन्तु 
नाशक्नोत्‌ । 

«८- एक कपोतः, सः ब्रक्तेस्य पत्रं द्िभ्नवानं । 

६--सवजीवन मन्वभवत्‌ श्रथवा स्वत्था श्रभवत्‌ | 

७- अस्माभिः एवं कस्यापि उपकारः करणीयः । 
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अभ्यास २८ 


गंगां भरतवषे की सव से प्रसिद्ध नदी हे। हम से पक्तिति- 
 पाषनी जानते १ । हमारे पुरानों मेगंगाकी सकडो २ 
कथये ह । गंगा का जल श्रति स्वच्छ चान्द्नी की तलना 
रता है ३ । इसके तर परं बड़ २ विशाल पवेत ह ४ जिन 
पर घुरम्य कानन है । जिनमे साधु लोग ततप करते ्हु। गगा 
जीकीवाथु भी मन ऊ समस्त दोषों को घो देती है ५। 
इसके तट पर॒ हमारे बहुत से तीथं द & । मारी माचभूमि 
का गोरव यष्टी नदी है इसका जल बड़ा मधुर ओर शीतल दै ७। 
का. 1) ननः 
१- प्रसिद्धतमा स्तोतर्षिनी, जानीमः । 
र--शातशः कथाः सन्ति | 
६--अ्योरस्नया उपमीयते । 
४- येषु तपरिवनः तपस्यन्ति । | 
५- गंगायाः परम पवित्रः पव॑नोऽपि चेतघः समस्तत 
ौ विकारान्‌ त्तलय्षि । 
६- बहूनि प्त तीथोनि । 
` ७- भ्रस्मा्तं देशस्य मद्व इय' सरिदेव परमं कारणम्‌ । 
स्याः जलमपि मधुर शीतलं च । | | 
श्रभ्यास २8 


चे मनुप्य मित्रता योग्य नदीं है जो श्रपने त्रिय-समय 
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को व्य्थंखो देते द१। रेखे मचष्यन 2 काम करते ह 
रौर न दसो को ही करने देते द २। ३ वे स्वय इर्वेगे बौर 
अपने मित्रोको भी डवबायेः गे। मित्रता के योग्य वे पुरषदहे ४. 
जिन्हं अपने मान ओर चरि का ध्यान हो । ५ अच्छ भिर 


गे भ्रौर अच्छ पथकी ओर बदाये'गे। 


१--ये व्यथ कालं नाशयन्ति | 


र~ इरशः सदः न स्वयं कमे कुवन्ति नव अन्यान्‌ एव 
कत अनुमन्यन्ते । | 


दे-ते स्वय नदयन्त अन्यानपि च नाशयिष्यन्ति । 
ष-ये स्वगौरवं चरित्रं च ध्याने रक्तन्ति। 

५-सुमि्राशि सदेव सतपरमर्शं ददति । तानि कुमागात्‌ 

रोरस्यन्ति सुमाग ध्रति च अश्रसरान्‌ करिष्यन्ति।॥ , _ 

` श्रभ्याप्ष ० 

संसत मे अनुवाद करो :- 


पुस्तकं भी विचित्र ओर अलभ्य बस्तुये' दहै जब शोक की 
वटाये' हमारे जीवनं को चेर लैती है, तो ये एकं सच्चे मित्र 


पुस्तकं मनुष्यों के लाखों वर्षोके श्रम का परिणाम ३ ईहै। यहं. 
सत्य है छि सभी पुस्तकं अच्छी नहीं होतीं बहुत, सी बिच 














ऋक ६ 


भी भयानक होरी दै) हमे सदेव पुस्तकों के चयन मे साव- 
घानता रखनी चाहिए ५। 


` १- पुस्तकानि श्मपि अलभ्य-विचिन्र-वस्तूनि सन्ति, ` यदा 
शोकघटाः अस्माकं जीवनं अवरुन्धर्ति, तदा इमानि 
 सत्य-मित्रवत्‌ धेयं ददति । 

+ य्-डुमोग्यात्त यदा अस्माकं खम्बन्धिनः अस्मान्व्‌ त्यजन्ति, 
तदापि इमानि अस्माभिः सहुवासं न त्यजन्ति । 
३--पुस्तकानि मानवानां लक्तवषौरणां परिश्मस्यफ लानि 

;+1 ; सन्ति। | 

४-इदेमपि सत्यमस्ति यत अहूनि पुस्तकानि चश्रिकाद्‌। प 
भयानकानि भवन्ति । 

अस्माभिः सदा पुस्तक्छार्ना चयने सौचधार्भोवतच्यम्‌ 4 


क 1 स "` ऋणो 


1, अभ्यास ४। 


 । संस्कृत भाषामे इमास साहित्य दै 1 इम अपना प्राचीन 
गोस्व इसी के द्वारा ९ जान सकते हकिडमरे पुराने आदश 
 कयाथे। केसा त्याग रौर त्तपङ्मारी परस्पराद्‌ इस का 
> उत्तर पुराणो कायो नारकं आदि से दी मिल सकता दहै 4 
। संरछृेत केवल भारतीय भाषाश्नों का टी, मूल नदीं दै, अपितु 
संसार भर की समस्त घाम पर इसका प्रभाव है ३। इतिहास 
भूगोल विज्ञान चौर खभी कलाये' इस भाषा भे वरत इ । हम 
अपने तीथे स्थानों का मत्व इसके दारा ४ सममे हे । 


जाः 








[का ` 


वि _ + 9 


` घा्मिकःमान्यताये' नौर रेष बात भी इस भाषाक ज्ञान कै ४ । 


४ त, ० मं 
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9 


विना नदीं जान सकते । 
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 १--वयः स्वकीयः पुरातनं महत्वं अनया अाषयत ज्ञातु 
शक्नुमः । , 
-कीटशः त्यागः, अस्योत्तरं पुराणकाव्यनाट का दिभिरेव 
उप लम्यते । 
₹-समस्त विश्वस्य समस्तासु माषाघु चर्याः 
्स्ति। 


| 

प्रभावः 1 

४ 

| (तः < ४.९ | 
४-- अस्माभिः स्वतोथस्थानानां महस्व॑ अनयव ज्ञायते । | 
॥ 





सवथा ज्लातुमशक्याः | | 


अभ्याम्‌ ४२ 

सर्छत म अनुत्राद करो- 

सिख धमं कै ९ जन्मदाता गुरु नानक्देव जी थे कालू 4. 
सेत्रिय कै यहां तलवर्डी प्राम में उत्पन्न हए थे २ जब य = १ 
६१ तब इन के पिता ने चालीस रुपये दे कर इन्द व्यापार % 
करने के लिये भेजा ३। श्रकस्मात्‌ इन्दं मागं मे कच च| 
भले उन्होने इन्दं ज्ञान दिया कि संघार नश्वर दै & इस न 
आसक्त होना ठीक नहीं हे | गुरु नानकदेव के मन पर क्छ ?.। 
एला प्रभाव पडा कि यहु उन सपर्य ५ का आटा नगर ॥ माल ४ १ 
ले आये ओर उसे उने दे कर खालो हाथ घर ल्लोट श्वि). 
यह्‌ समाचार सुनक्र उन के पिताजीको वडाक्रोघ आया शि ः 


र । 


4 $ 
८ ~ 
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| लड़का सवेथा बिगड़ गया है &। इस का सुधार होना 
छखम्भव दै, न्तु परमात्मा ७ की इच्छा कुं ओर ही थी। 


१--शसिख सम्प्रदायस्य संस्थापकः । 

र२-कालूचन्द्‌ नामक क्तत्रियस्य गृहे जन्म-परिप्रहं चकार । 

३ यदा अयं वयस्कः अभवत्‌ तदो चत्वारिश त्‌ रूप्यकाणि 
वित्र दत्वा वाखिञ्यं कतु प्रेषितः । 

ध- मागें साघु समागमो ऽभवत्‌ | ॥ 

५-अरिमन्‌ असक्तिः न श्रेष्ठा । गरु नानकदेवस्य मनसि 
किन्चिदे वीवधः प्रभ वः अपतत्‌ । गोधूभान्नम्‌, पेष्टकम्‌ । 

& ~ विकृतः | 

७-काचिदन्येव { 





भ्यास ४२ 
संस्कृत मे अनुवाद्‌ करो- 





नमयन = यात ~ ` = त र~ द न 


१ धाय जानती थी कि यदि कोई घातक यषां मायेगातो 
उस के वालको पलंग पर सोया देखकर राजकुमार उदयसिंह 
कीश्रान्तिसे मार देगा उखने अपने पुत्रके मरने की 
कुछ भी चिन्ता न्दी की । वनवीर ने श्राकर शीघद्ी पन्ना 
कं लेङ्के चन्दन को ३ मार दिया। उजने अपनी हाती पर 
भ पत्थर रख लिया । उदयसिंह को सेवक बाहर तेजा चुका 
था। पन्ना उसे सिर पर उठां कर ाश्रय की खोज में 
करिरने लगी & अन्त में कुम्भलनेर फे राजा ने उसे शरण दी । 















१- धात्री जानाति स्म। चेत्‌ कश्चित्‌, पयक हि 
हनिष्यति | 

९-- सा स्वपुत्र्य मृत्यु न गणयामास । 

२ आगत्य, जघान । 

४--सा स्ववक्तसि शिला मारोपयत्‌ । बहिः निनाय । 

५ उत्थाप्य, श्राश्नयं मृगयन्ती श्रमितु मारन्धवती । 


६-- अन्ते, तस्य शरणं ददौ । 
४) श्रभ्यास ४४ 
संस्कृत म अनुवाद करो- 


कामको कष्ट मत सममो ओर उप मे अपना मन लग्नो १ । 
विचार करो काम द्वारा अन्य लोग कैसे उन्नत हो रहे ६ 
3 तेम को काम श्रिय प्रतीत होगा ओर तुम अपने काय से 
भम करने लगोगे ३ । निस्सन्देह कुल लोग दसस की अपक्त 
अधिक चतुर होते दहै ४, परन्तु सोचो दो मनुष्य अपने जीक्न | 
उछकाय क्रं, उन मं से एक बड़ा बुद्धिमान्‌ पच्द॒. 
-पविधानदहे शरीर दरा शनैः २ काम ५ करने वाला पर्व 
परिश्रमो है ६ अन्त भँ दुसरा ध्रथम की अपेत्ता गे वड्‌ 
जाएगा | 9 





क 
3 1 नि 

४५ ~ < + म्‌ । 

{~ कम क्लेशकरं मा जानीत तस्मिन्‌ स्वमनः संयोज्यताग्‌ । 
?- विचायताम्‌ । कमणा अन्ये नराः उत्कर्ष पराप्नुवन्ति, 
१०११098, । {२ 
तदा युष्यभूय काय प्रियं भविष्यति | „7 


२८२ 
३ -असंशयं केचन नराः अन्येभूयः चतुरतरा: भवन्ति । 
द्धो नसे स्वजीवने किञ्चित्‌ कायः कुर्वाताम तयोरेकः 
बुद्धिमत्तरः परं प्रमादी अस्ति अन्यश्च मन्द्‌ | 
५--काय करः परं श्रसी अस्ति। 
६-अन्ते अन्यः पूवेस्मात्‌ अग्रो वर्धिष्यतेतराम्‌ । 





अस्यास 9५ 


[क ता = ` ` = ` 


संस्कृत में अनुवाद करो :- 


१ एक दिनि बीरबल जब दरवारसेघरकोजा रहा था। 
२उसनेमागे मे एक दरिद्र लडका वृत्त के नीचे बेटा हुखा 
देखा तो एक एक करके दाने चबा रदहादे। ३ वीरवर ने पृा 
ञ्रितुम णक दाना कर्योखारहेदहो एक दो वार करके इन्हें 
समाप्त करं डालो । % लडका पहले तो कुं मोन र्हा फिर 
घीमे स्वर से बोला महाराज {५ मै करई दिनों से भूखा ह 
अतः घीरेर््रारहा हूं । वीरवर यह सुनकर उसे अपने घर 


तै ग्या € । 


१-- एकदा यदो बीरवरः राज्य सभायाः गृहं गच्छति स्म। 


॥ २-तेन पथि एकः दरिद्रो बालः तरोः २२ अघमस्तात्‌ उपविष्टः 
ए दष्टः थः एकेकशः चणकान्‌ चनंति स्म । 
३- वीरवरः अप्रच्छतन्‌ कथं त्वं एकेकशः चणकान्‌ खादसि । .. 
वारद्वयं वा मान्‌ अद्धि। 
४--बालः पूव तूष्णी मभवत्‌ पुनः मन्दस्वरेणणा वोचत्‌ । 








[न 


५ अहं बहुदिनेभ्यः बुभुकितः अररिमि । ` 
६-- अनयत्‌ | 


भ्यास ७६ 





संस्कत मे अनुवाद करो :-- । 


१ क समय हआ कि एक कारखाने का स्वामी अपने. 
कायालय मे काम कर रहा था| २ एक लद्का। नौकरी की खोज ` | ॑ 
मे आय।। ३ कार्यालय के स्वामी ने पृद्धा क्या तुभ गित मँ ` 
योग्यो तो लङ्के ने क्ा- ह्‌ यह्‌ सुनकर कायीलय कै. 
स्वामीनेञसे कहा किजाओ्रो। ४ पास वैडे हए ए मनुष्य | 
ने कहा श्रापने इसे यों नदीं रखा तो वह्‌ बोला यह्‌ यामीण॒ 
द । धोमान्‌ भी अह्‌ से नदीं बोल सकता। ५ ग्राहर्को-को यह 
केसे बुलाये गा । 

^ ~ स्वह्पः समय उ्यतीतः यत्‌ एकस्य कार्यालयस्य स्वामी | 

खा कायोलये कायं कुर्वन्नासीत्‌ । ३ 
९ एकः बाला जीविकार्थं न्रागच्छत्‌ | | 
३--कायौलस्य स्वामिना सः ष्टः, ङ त्वं गणिते योग्योऽखि, 
तदा बालः प्रत्युत्तरयतत्‌ श्राम्‌ इद्‌ श्रत्वा कायोलयस्य | 
अधिपेन सः उक्तः यत्‌ गच्छु | ५५1 
४-- पाश्वे स्थितेन एकेन नरेण कथितम्‌ भवता कथ श्यं 
न रचितः तदा सः अवदत्‌ अय म्रास्यः आस्ति 1 
श्रीमान्‌ त्रपि मुखात्‌ नोच्चारयितु' शक्नोति । ५ ; की 
५ भ्राहकान्‌ अय" कयः आकार यिष्यति । ` .१ 


















॥ 4 ॥ 
है | । "+ ॥ 
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सस्यासर ४७ 
६. 
॥ संस्कृते मे अनुवाद करो। 


/ पटवारी भ्राम का बड़ा प्रतापी तथा मान्य अधिकारी होता 
। दै १उख के कतव्य कड प्रकारके है २। वदं ३ अपने भाग 
की कृषि योग्य तथा कृषि अयोग्य-भूमि के चित्र च्मौर श्रधिकार 
| खम्बन्धी पत्र रखता दहै। किसानों कै यथोचित भूमिकर कीं 
वह सूची % प्रस्तुत करता है । बह गवनेमेट तथा प्रजा की 
ष्टि से बहुत.५ उपयोगी पुरुष हो सकता है, यदि वह अवैध 
घन न खाये । 


= गक काक ककय र क~ =-= 


१--प्टरेश्वरी भरामस्य एकः महा प्रतापी मान्यः अधिकोरी | 
भवति । | 





स्तस्य कतेठ्यानि बहुविधानि सन्ति । 

३- सः निज्ञ भागस्य कृषेः योग्यायाः भूम्याः चित्राणि अधि- 
कार-सम्बन्धी पत्राणि च रदति कषेः अरयोग्यायाः 
भूमेः अपि । | 

४- षकराणां यथोचित भूमिकरस्य स॑: सूचीं रचयति । 


५-- सः राञ्यस्य तथा प्रजायाः दृष्टया अत्लिाभप्रदः भवितु 
शक्नोति, यदि सः तअरबेध-घनं न गृह्णीयात्‌ । 








२८६ 
अभ्वाप्त ४८ 
सस्त मे अनुवाद्‌ करो :- 











५ एक साधु अपनी आजीविका के लिये कई साघन प्रयोग 
मेला चुरथार२े | अन्त मं उसे यह्‌ सुशो ह; वह्‌ छपे 
अआपकीोगुगा प्रकट करे। ३ एक मनुष्य जो उसे आङ्ृति से 
पहचानताथा उसके पासे निकला । उतने अकस्मात्‌ उसके 
स जाकर पृद्धाकितुमक्वसे ४ गूगे षो । साधु चकित र 
गया ओर बोला मे बचपन से ही गूगाहू ५। 
` `~ ~ ~. 

“पकः साधुः खजीविकाये वदूनिधाना साधनानां श्रयोगं 

अकरोत्‌ । 

९ -अन्ते तध्यायः उपायः अभवत्‌ यत्‌ ८ त्मानं मूक 
कटी करोतु | 
कः नरःयः आश्त्या तं परिचिनोति स्म तस्य समीपे 
पन्थानं पार मकरोत्‌ | 
४-ः अकस्मात्‌ तस्य पाश्वं गत्वा त अष्रच्छत यत्‌ त्व 

कस्मात्‌ दनात्‌ मृकोऽसि । क 
< साधुः विस्मयः प्राततः अवद्च्च अहं बाल्यादेव मूको- . 

ऽस्मि । 


३ ~ 


८.५ 
भ्यास ७९ 
संस्कृत म अद्ुवाद्‌ करो :- 


युजने सोच विचार कर उपाय निकाला कि यदि भोज 
को मरवा दिया जाय, १ तो सै वेखटके राज्य कर्‌ सकता हूं । 
राज्य केलोभने उसकी आंखें वन्द्‌ कर दीं २। उसने घातकं 
को उसे मारने की आज्ञा देदी। तब ४ भोजनेमुज को 
पत्र लिखा कि प्रथ्वी किसी के साथ नहीं गड तेरे साथ अवश्य 
जाएगी । पन्न पदु कर समुज के निचार वद्ल गये। 


१- वि चाय, उपायं अचिन्तयत्‌ यदि भोजः हन्येत, 
समकर्टकम्‌ । 


२-- राज्य लोभेन तस्य नेते समावते । 
३--सः चातकान्‌ आज्ञप्तवान्‌ । 
छ -- पत्रं विसृष्टवान्‌- नेकेनापि समं गता बसुमती नूनं स्वया 
यास्यति । 
भ्यास 4० 
संस्छ्त मे अनुवाद करो :- | 


भिर शमी नाम का एक ब्राह्मण था १। जो यज्ञ के लि 
पशु मांगने किसी याम को गया२। उसे किसी यजमान ने 
श्मच्छा स्थूल-काय पशु दिया, वह उसे कन्धे पर उठाकर ले 
चला] माग म उसे कम २ से तीन भूत्ते सिक्ते, उन्होने 





[ के (ल= 


५८८ 


उस से उ्तका पशु छीनने के लिए उपाय सोचाष्टे। ५उन में 
से एक बोला यद्यपि यह कुत्ता तुम्रं बड़ा प्रियदहै, तो भरी इसे 
कन्धघे पर उछाना उचित नहीं । 


१-- मित्र शमा नाम एकः विप्र असीत्‌ । 

र-यज्ञाथं पशुप्राथेनाय कंचित्‌ प्रामं गत । 

३- तस्मे केनचित्‌ यजमानेन श्रेष्ठः स्थूल कायः पशुः भ्रदत्तः ¦ 
सः तं ्डन्धं अगोप्य नेतु मारब्धवान्‌ । | 
मागे त॑क्रमशः त्रयः पृत्तः अमिलन्‌, तेः तस्मात्‌ पशोः 
सपहूरणस्य; उपायः विचरितः | 

तेष एकतमः अवदत्‌ यद्यपि अरय" सारमेयः अति प्रियो- 
ऽस्तिते तथापि अय' सछन्धमारो पयितु' न युञ्यते । 


अभ्यास ५० (२) 

संसृत सें श्रनुवाद करो :- 

१ कछ दुर जाने पर ऽसे दृक्षया धूते मिला। वह उपे 
बोला २ हे पवित्र मृत्ति ब्राह्मण संवार के विरुद्ध रेता हंसी का 
कामक््थाकरतै हो । शी हीडइस पशुको द्ोड दो किं 
म्ह कोई देख न लै । तब ३ ब्राह्मण बड़े क्रोध सै बोला । क्या 
तुम अन्धे हो बकरे को कत्ता कते दो । धत्तं बोला - चाप 
को क्रोध नहीं करना चाहिए ४ अपनी इच्छा से जाइए हमें 
क्फ है| 








{किञ्चिद्‌ दूरं गते तस्मन्‌ । 





| 
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र--पवित्रमूर्तं किमेवं लोक विरुद्ध हास्यं कमं सदया लु- 
ष्ठीयते स्वरित सेवेनं पशु परित्यज यावदन्यः कश्चित्‌ 
न पश्येत्‌ । 


२- कि मन्वो भवान्‌ यत्पशुः सारमेयं प्रतिपादयसि । 
छ-कोप स्त्वया न कायेः यथेष्टं गम्यताम्‌ । 


अभ्यासं ५० (३) 
संस्कृत में अनुवाद करो- 


जव वह्‌ ब्राह्यण बड़ीतेगीसेजा रहाथा१ तो एकं अन्य 
धृत्तं उसका मागे रोक क्र बोला--च्र्निहोत्रिन्‌ ! तुम त्ता 
उठाये बड़ी शीघ्रता से क्यों चल रहै दहो । २ तब बाद्यण 
वार बार कत्त का नाम सुनकर चकित हुआ पशु को देखने 
लगा । उसने ३ वह पशु वदी पटक दिया भ्रीर अपने स्थान 
को चला गया । उन सब धूर्तो ने मिल कर बह पशु 
खा लिया । 


१-- त्वरि गतिः गच्छति रम । तस्य मागं रुद्ध्वा अवदत्‌ , 
सारमेयं उत्थाप्य । 

२₹-- तद्‌ ब्राह्मणः सहस हुः शुनोनाम भ्र.स्वा विस्मितः पशु 
| पारच्धवान्‌ । 

३- तेन तत्रव सः पशुः क्िप्तः स्वस्थानं च गतः । 
भ, २५ # १ ॥ | 

४- तेः धूत्त: भिलिल्वा सः पशुः भक्तितः । 
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[न 


अभ्यास ५१ (१) 1 
संरक्त मे अनुवाद करो :- 






किसी पवेत की गुहा मे दधिपुच्छं नाम का एक व [ 
र्ता था १। वह अपने भोजन की खोजमे इधर उधर वन ` 
मे २ फिरने लगा। इतने मे खरनखर नाम का सिह भूख से 
पीडित दृश्या गुहा ३ मे भरविष्ठ हो गया उसने सोचा कि निश्चय 


से इस गाफा में कोई ¢ पशु रातक्तो ापगातोसे निश्चिन्त हो 
` क्र उसे मारने कै लिए वैठता हं । 


१५ ~~ ~~ 


कस्यचित्‌ पवस्य गुहायां दधिपुच्छो नाम कश्वित्‌ क 
श्वगालः वसतिस्म । | | 


९- स्वाहारं भृगवितु' इतस्ततः श्रमितु व्मारन्धवान्‌ । 
२- एतस्मिन्नन्तरे, त्तुधात्तः, धरविष्ठः | । 
४- नून अस्यां शुहायां रतौ केनापि सव्वैन आगन्त्यमृ 
तन्निधेतो भूता तिष्ठामि तदू वधाय । 
श्रभ्यापस् ५१ 
सरत मे अरद्ुवाद्‌ करो :-- 


जव रात को दधि-युच्छ अपनी शुदा की ननोर चय), र + 
उस्ने गृहा मेँ श्रविष्ठ होते सिह के पैरो फ १ चिह्न देखे । वह्‌ 





स ६९ 


| सिंहने सोचा मेरे भय से गुफा नदीं बोलतीतो भै इसे 
प्रवयुत्तर देता हू & । ५ सिंह के शन्दसरे गुा गूज उठी ओर 
गीदड़ भाग गया | 


१- यदा रात्रौ, तेन सिह पद्ध पद्धति गुहायां प्रविशतः । 
२- भत्वा चिन्तयतु आरब्धवान्‌ मया कश्चित्‌ उपाय 
४-मद्धयात्‌ गु्ा न किंचिद्‌ नते तदाहं ्रतिव्रचलं ददामि । 


सिहरवेन गुहा प्रतिध्वनिता । पलायितः । 


1. वि, + स 


| करणीय 
३२- जुहाव, कथनं प्रतिवचनं ददासि ।. 











2) 3 


(नं 


+ 


` खीपरस्थय कसे कहते ह ¢ नीचे लिखे शदो मे से कन्दी 


` नीचे लिखे शब्दों मे से केवल चांर कै लिद्धः बताओ ; 


“ नीचे लिखे वाक्यो मे से केवल चार को. शुद्ध कसे : 


२६२ 


पजाब यूनिवरसिटो को मटिकरुलेश्चन परीक्षा के प्रहन-पैत्र 
| १६५१ 
न कोण कष शरोर क्यो होता है 2 उदाहरण सहित लिखो । 





. नीचे लिखे शब्दों मे से किन्हीं चार का सन्धि-विन्छेव्‌ं 


करो: 

नीलोत्पलम्‌, जलीधः, प्रत्यूषः, दिग्गजः, कुवेन्नपि, जगन्नायक 

रामो वदति, साधुस्तरति। 

नीचे लिखे शब्दों मे से किन्दी चार की द्वितीया, दैतीया, 

षष्टी ओर सम्बोधन .के एकवचन क रूप लिखो : 

पति, दा, स्वी, मधु, क्रिमि (स्त्रीलिंग), भ्रस्मद्‌, मनस्‌ , 

विद्वस्‌ | 

नीचे लिखी धातुं मै से विन्द चार के लोद्‌ तथां लड्‌ 
रप मध्यम तथा उत्तम पुरषो के एकवचन में लिखो : 


त्‌, प्रच्छ, चिन्त्‌, सवपु, लभ्‌ , (्राद्मने०), रुद, दा, 
शर | 


के स्त्रीभ्रस्ययान्त रूप लिखो :- - 
इन्द्र, स्वणेकार, शट, पश्यत्‌ | 





शरीर, अग्नि, राशि, दुःख, मणि, सति। 


(१) घनस्य विना सखं नास्ति । (२) त्व नेत्रात्‌ काणोऽसि। त 
हीनस्य प्रति दर्यां कुरु । (ष्ट) कविभ्यः कालिदासः 3 । 
(५) नगरस्य अभितः नदी वहुति । (६) भत्ये क्‌ द्वियति राजा ॥ 










ि ~ द 


क 


ह सचे लिखी धातुं मेसे किन्हींदो के साथ तुसु अप्र 
तव्यत्‌ श्रस्यय लगा कर वाक्यों मं प्रयोग कसे 
स्था, स्तु, कथ, जि ! 
६. नीचे लिख कन्दं सीन पदों का विप्र करो तथा समास भो 
वतोश्मो 
नदीजलम, अनुश्थम्‌, त्रिलोकी, $ष्एसपं पितापुत्री । 


~ _ व 


(१) रघ से परे एकं पदम हो ोने वाले ज्‌ को ण. हो जाता 
ह चाहे बी में अर्‌ , कवगै, पवगे, माङ, खम ऋ च्मन्तर 
, पड़ जाय । जैसे राम +-अयनम्‌ रामयन ' कृपण 
इक्यादि । | 
(६) (ए) धनेनं घने धना विना सुखे नास्ति । | 
(२) स्वं ने्ेख॒ कारोऽसि-चंग का लकार दिखने मं 
तृतीया हेती है । 
(३) दीनं प्रति दयं कुरु १ तिके गमे द्वितीया {विभ क्कि 
होती हे । 
(४) कवीन कविषु व कालिदासः भ ७८ । 
(५) नगरं असितः नदी बक्ति 4 
(६) शरूत्याय ऋ ध्यति सजा 4 
॥‹ ॥ ९९५२ 
१. (क) नीचे लखि किन्हीं चार शच्दों मं सन्धि करो: 
कः +अपि, वने ~-श्त्र, ईति +-उक्सवा; श्रमन्‌¬+च, 
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^) 


, नीचे लिखि शब्दां मे से किन्दीं चार के प्रथमा < 


९६४ 






तस्मिन्‌ 1-एव, तत्‌ ¬+-श्र व्वा, करि स्यति, कवि +इमो 
(ख) नीचे लिखे किन्दीं चार शब्दां में सन्धिच्छद करो : | ¦ 
नीरोगः, उभयोरपि, सरस्तीरे, तपोवनम्‌, अखावागत्य, ` 
हदपि, दिग्विभागे, महषिः। भ 











तृतीया श्रौर सप्तमी विभक्तयो मे बहुवचन के रूप लिखो ५ 
नदी, मात्‌, मान, राजन्‌, चन्द्रमस्‌, वणिज्‌ , तद्‌ (स्त्रीलिग) ४. 
युष्मद । 
नीचे लिखी धातुर मे से किन्दीं चार के लट्‌ , लङ, लोट्‌ 
ओर लट्‌ पर प्रथम पुरुष के एकवचन में रूप लिखो :-- 
स्था, अस्‌, जन्‌, युज्‌ (परस्मे०), भक्त (परस्मे०), शक , (| | 
सुच्‌ (परस्म०), ग्रह. (परस्म०) | ॑ 


(क) नीचे लिखे शब्द मे से किन्दीं चार के स्तरी.्त्ययान्व 
रूप लिखो : ~ ` {8 ओ 
वख, अश्व, शुद्र, कमार, मातुल, पति, साघु, राजन्‌ । ४ 
(ख) नीचे लिखी धातुओं मसे कि दीं चार पर क्त भर. 
९ (श्रत्‌ ) कृदन्त प्रत्यय लगाकर रूप लिखो २ 
गम्‌, पच्‌ , दश्‌ , इष्‌, नश्‌ , कर कथ , ज्ञा | (क 
नीचे लिखे समप्त पदमे से किन्दीं चार का विह श्रर ` 
नाम लिखो श 


^ द 
यमराजः, राजिः, पीताम्बरः राजपुरुषः, मातापितसे, ` 
यथाशक्ति, पतित्रता, पतिहीना । ` + 








॥ ्‌ 
€. नीचे लिखि वाक्यो मे से किन्दीं चार को शुद्ध करके लिखो : 
(९) पुत्रस्य सह पिता गच्छति । । 

। (२) स नरः कशेस्य बधिरोस्ति , 

(३) नमो भगचन्तं वाखदेवम्‌ । 

(श्र) रामस्य ऋते घसुधेरो नास्ति। 

(८) चोरारणं भीतोऽस्मि । 

(६) रिः श्मासने धि तिष्ठति। 
५ 





६८) समानां राजा-सखम्बन्ध तत्पुरुष । 
राजा चासो ऋषिः-कमेधारस्य । 
पीतानि नराण यस्यसः --वहुघ्रीहि ।: 
राज्ञः पुरूषः - षष्टी तत्पुरुष । 
माता च पिता चेति-इत्तरेतरदन्ह्र । 
शक्ति मनतिक्रम्य--अञ्ययीभाव । ` 
पतिरेव जरतं यस्याः सा- बह्व्रीहि। ` 
पघ्युः हीना-्पादान त्त्पुरूष । 


(६) (९) पुत्रेण सद् गच्छति । 
(ष) सखः नरः करणोभ्यां वधिरोऽस्ति । 
| (३) नमो भगवते वासुदेवाय । 
॥ ` (छ) रामं रामाद्‌ घा घलुधेरो नास्ति, 
(५) चौरेभ्यः भीतो ऽस्मि । 
ह. , (& हरिः आसनं अधि तिष्ठति 


#2 


[1 
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9. (क) नीचे लिखे किन्दी चार शब्दों मे सन्धि करो : 1 
अति--आचारः, रमा+-इशः, ते~-चपि। वाकः. 
` मयम्‌, मने +- एदि, वाक्‌ +सु, वामः हस्तः) दिकः 
अन्त्‌; | | . 
(ख) नीचे लिखि किन चार शब्दां मे सन्धिच्छद करो : 
हितोपदेशः, स्वागतम्‌, जगन्नाथः, कश्चन, तेनेव, . 
` प्रद्युवाच, प्रघन्नोऽस्मि, पुरान्निगेतः । 
, नीचे लिखे शब्द मे से छन्दं चारके प्रथम। द्वितीया, 
दतीया ओर सप्तमी विभक्तयो मे बहुवचन ने रूप लिलो > 
कृवि, स्न, पितर, जगत्‌, धनिन्‌, राजन्‌, चअध्मद्‌, एतद । 


३. नीचे लखी धातुर मे से किन्दरीं चार के लट (2,5५) 
लद (1720९110), लोट्‌ (17102742) चरर लङ्‌ 
, (७५7101 7५111) मेँ प्रथम पुरुष (11274 7275019, 
क एकवचन्‌ (52111182) में रूप लिखो | 
गम्‌, जि, नशु , रच्छ, कथ , श्राप, ज्ञा (परस्मे०), लम्‌ 
(आत्मने०) | । 
८: (क) नीच लिखे शब्दो मे से जिन्दीं चार के स्तरी-प्रत्ययान्त | 
रूप लिखो 
पुत्र, दंस, पाचक, ब्राह्मण, वैश्य, बाल, इन्द्र, राजन । 
(ख) नोच लिखी धुतुओं में से किन्हीं चार पर क्त्वा (ववा) , 8 
ओर तुम्‌ कृदन्त प्रत्यय लगाकर रूप लिखो 
भू, नी, पट्‌ , दा, सुन्‌ › दन्‌, विद्‌, चुर, मह. । नैर 
५. नीचे लिखे समस्त पदां मे से किन्दीं चार का विग्रह अर. 8 | 





२, 


















4 (^` --- 77 ~ शा त जः पा त = "ऋ 
ै ४ 
॥ 
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नाम लिखो : -जयाजयोौ, पाणिपादम्‌, राजपुत्रः) देवकन्या, 
चक्रपाणिः, यथोचितम्‌, दशाननः, मानहानि; । 


&. नीचे लिखि वाक्यों मे से किन्दींचारको शद्ध करके लिखो : 


(2) दीनस्य प्रति दया कन्तेव्या । 

(२) शशिनः सह यात कोसदी । 

(२) लोचनयोः विहीनस्य दपेणः फि करिष्यति । 
() देहि दानं द्विजातीनाम्‌ । ` | 
(८) गोविन्देन गोपालः विद्भत्तरः । 

(£) यम वचनं स न विश्वसति । 

(७) विश्वामित्रः भवांश्च तत्र अगच्छतम्‌ । 


५. जयश्च अजयश्च दन्द समास 
पाणी च पादौ चेति समाहार इन्द 
राज्ञः पुतः षष्ठी तत्पुरुष 
देवस्य कन्या (5 
चक्क पाणो यस्य सः बहुत्रीहि ` 

' उचितं अततिक्छम्य अञ्ययीभाव 
दश आननानि यस्यसः बहन्रीहि 
मानस्य हानिः | षष्टी तत्पुरुष । 


६. (१) दीनं प्रति दया कन्त व्या | 
(२) शशिना सद याति कौनुदी । 
(३) लोचनाभ्यां विहीनस्य दपणः किं करिष्यति । 
(४) देहि दानं दविजातिभ्यः। 
(५) गोतिन्दात्‌ गोपालः लिद्भन्तरः 


नु १०७, 3 =, , .. क = = =, = = 4, ५ क क मा 





२. नीचे लिते शब्दो मेसे मिन्द चार छ प्रथमा, द्वितीया 


[क वकत कै ` 


२६६ 


(६) यमवचने स न विश्वसिति । 
(७) विश्ामित्रः भवान्‌ च तत्र अगच्छताम्‌ । 
| १९५४ 
१. (क) नीव लिखि किन्हीं चार शब्दां मेँ सन्धि करो : 
पितर+श्रादेशः, सखे इह, श्रभि + उदयः, इुंडम्‌+ घ, 
करि -[स्यति, स्मरन उवाच, नरः +- एति, कृतः ~+ लोभः । | 
(ख) नीचे लिखे किन्हीं चार शब्दं मै सन्धिकरो 


एकक, अन्वेषणम्‌, भवामि, गवे, दिगन्तः, रामायणम्‌ 
नरोऽयप्‌, पुनरपि |¢ । 





ठृतीया, श्रौर खप्तमी बिभकतियों मे बहुवचन के ह्ष 
लिखो: 

मति, गुर, माध, वणिज्‌, विद्वस्‌ श्राध्मम्‌, अस्मद्‌, इदम्‌ । 
(पु °) । 

२. नीचे लिखी धातुौ से किन्दीं चारंकै लट्‌ (265९0, 
शङ, (171021८८), लोट्‌ (10/4८ ऋर लट्‌ 
(500101८ 21/1८/2} में प्रथमः पुरुष (1711-4 2९/50) 
के एकर्वचन (61161414) मे हप लिखो 

दश्‌ › नी (परस्मे०), शक्‌ , $ (्ाध्मके०), शह ट 

युर (परस्म०) | ॑ 

(क) नीचे लिखे शब्दीं मँ से चिन्ह चार कै स्वीश्रत्ययान्त 
शूप कलिखो । ५ 
राजम्‌, अश्व, गायक, कमार, श्र, भादल, दु, पय१॥ 
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(ख) नीचे लिखी धातुद्यों मे से कन्दी चार पर स्त (त) 
रोर शात (अत्‌) कृदन्त प्रत्यय लगाकर रूप लिखो : 
गम्‌, स्था, वद्‌, हन्‌, दा, आप्‌ , इष्‌, हा, कथ्‌ । 





५, नीचे लिखे समस्त पदों मे से किन चारका विग्रहं ओौर 
नाम लिखो 
अहिनकुलम्‌, रामरावणयोः, भूतबलिः, अन्राद्यणः, स्त्रीजनः, 
घनश्यामः, तरि्ुवनम्‌, चक्रपाणिः, यथाविधि । _ 


£. नीचे लिखे वाक्यां मे से किन्दीं चार को शुद्ध करके लिखो 


(१) स भारं स्कन्धे अवहत्‌ । 
(२) विघ्रः गां ददाति । 
(३) सर्वेभ्यः सत्वेभ्यः दयां कुवेन्ति साधवः । 
(ष्ट) कामेन कोधो ज यते । 
(५) सखरेन्द्रो भवांश्च पाठशालोमगच्छयः। 
(६) सव्यं ज्ञानं दमो धृतिश्च दुलेभाः लो । 
(७) सर्वेष द्धारेष सुरेन्द्र विद्वच्चरः। 





४. अहश्च नङ्कुलश्चेति समाहार इन्द 
रामश्च रावणश्चेति इतरेतर इन्दर 


भूतेभ्यः वलिः चतुथी तत्पुरुष 
न ब्राह्यण- ` नज. तत्पुरुष 
घन इवः श्यामः कमघारय 


याणां सवनानां समाहारः द्विगु 
विवि अनतिक्रभ्य अव्ययीभाव 





वि 
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(१) सः सकन्धेन भारं अवहत्‌ । - † | 
(२) सः विप्राय गां ददाति । | 4 

(३) स्वैष खव्वेषु दया कुवन्ति साधव 

(४) कामात्‌ कोधः जोयते । | 

(५) घरेनद्रो भवान्‌ च पाठशालां अगचृद्धताम्‌ । | 

(६) सत्यं ज्ञान' दमो धृतिश्च दुलेभा लोके । 

(७) सवेषु छत्रेषु सुरेनद्रो विद्रत्तमः। 
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१, (क) नीचे लिखि किन्हीं चार शब्दों मे सन्धि करो 
तथा +एव, प्रभो +-अनत्र महा + ऋषिः, गुर + आगतो 
ते~-उचुः, मुनिः+श्रयम, गुरु--अआदेशः, सम्यक्‌ + 
उक्तम्‌, साधुः तरति । 

(ख) नीने लिखे हिन्दी चार शब्दो मे सन्धि-विच्छदं करो 
विधूदयः, तवोपालम्भः, सागतम्‌, देव्यागमनम जलीध 
दे वधेयः, जगदीशः, कस्मिश्चित्‌, प्रातरेव । | 

२. नीचे लिखि शब्दं मसे किन्हीं तीन के द्वितीया, तृतीया. १ 
षष्ठो शरोर सप्तमी विभक्तयो भँ तीनों के रूप लिखो :- 
हरि, गो वारि, युष्मद्‌ स्री) विपद्‌, चन्द्रमस । 








३. नीचे लिखी धातुश्रो भे से किन्दीं तीन के लट्‌ प्रथम पुरुष 
एकवचन, लड. उत्तम पुरुष द्विवचन, लोट्‌ मभ्यम पुरुष 
एकवचन ओर लट्‌ प्रथम पुरुष एकवचन मे रूप लिखो 
सेव्‌ , अस्‌ (होना), दा (परस्मेपदी), भ्रम्‌, शक्‌, @ 
(परस्म ०), क्री (परस्म०), भक्त. (परस्म०) । 
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४. (क) नीचे. लिखे शब्दा मे से किरं चार के स्ी-प्र्ययान्त 
रूप लिखो : 8; 
विद्धस्‌ , पितामह, रजक, कुमार, बद्ध, कत्निय, लघु, 


(ख) नीचे लिखी धातुर मँ से कन्हं चार के साथ क्त (त) 
रौर तुमुन्‌ (तुम) दन्त प्रत्यय लगाकर रूप लिखो : 
पच्‌ , नम्‌, दंशा, स्मर, पा, ह, युच्‌ , क । 

५. नीचे लिखे समस्त पदों (समासो) मे से कन्हं तीन का 
विग्रह ओर नाम लिखो ~  । | 
देशकालौ, पाणिपादम्‌, शरौ, स्वगप्राप्तः, कष्णसपेः, 
घनश्यामः, त्रिलोकी, भ्रत्यन्तम, बहुधनः । | 
६. नीचे लिखे वाक्यों मे.से कन्हं चार को शद्ध करके लिखो : | 
(१) रागस्य सहं सीतापि बन्न गता। 
(२) अधितिष्ठति वेङुर्ठे हरिः । ` 
(३) सवोभ्यो नरीभ्यः गगा द!चिष्ठा । 
(४) गुणवान इय कन्या । 
(५) मां तक्र न रोचते । 
(&) त्वां दुरादेव नमः । 
(७) स पादस्य खञ्जः । 


&. (१) रामेण सह सीतापि बनं गता । 
(र) अधितिष्ठति बेङुष्ठः हरिः । 
(३) सवासु नदीष्‌ गगा द्राधिष्डा। , 
(४) गुणवती इयं कन्या । 
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` (५) मह्य" तक्रं न रोचते । 
(&) तुभ्यं दूरादेव नमः 
(७) सः पादेन खञ्जः 
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(क) नीचे लिखि पद-युग्मो मे से किन्दीं चार मे सन्धिकरो 
केन ¬+- इदानीम्‌, गुरोः ¬-अग्रतः, न -[-एषा, सः चकार 
अन्यत्‌ चरसि, ते+-अचुः, उक्तः †-एवम्‌, स्वम्‌ कुर्‌, 
ग्रामात्‌ ¬+-गच्छति। । 
(ख) निम्नलिखित सं्टित पद-युग्मों मे से किन्दींचार में 
सन्धि-विच्छेद्‌ करो 
तपरतेपे, ऋषिनोरदः, बालोऽपि, इत्यभिधाय, तन्मि, 
तावूचतुः, विपञ्जालम्‌, दिगभागः कदापि। प 
२. (क) नीचे दिये शब्दौ मे से किन्दीं चार के द्वितीया विभक्ति । । 
के रूप लिखो 
पत्‌, पति, सवे, मधु नद, घेनु, भवत्‌, इदम (नपु०) 
वाच. , विद्रस्‌ । ( 
(ख) निम्नलिखित धातुश्रां म से कन्दं चार के खूप लोट्‌ । 
लकार्‌ मध्यम पुरुष मे लिखो 
स्या, लम्‌, नी (आ्रात्मन्‌०), अस्‌ , जाग, भी, चत्‌, दा 
तन्‌ (शरत्मनेपदी) । ` क 
३. (क) नीचे लिखी धातुओं मे से कन्दी तीन के णिजन्त खूप 
लर्‌ लकार प्रथम पुरुष एकवचन में लिखो : । 

गम्‌, पठ, @, दा, चत्‌, स्था, नश्‌ । 
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(ख) नीचे लिखी धातुओं मे से कन्दी तीन के रूप क्त्वा 
(त्वा) प्रत्यय लसाक्छर लिखो : 
पच» ग्‌, स्था, लम्‌ , चिन्त्‌, ज्ञा 


। 
| ४. (क) निम्नलिखित चाक्यों से से किन्दीं चार को शद्ध करके 
लिखो | 
| (१) रामो लददमश्च घनं अगच्छत्‌ 1. 
(२) रमणीयो वनम एष मद्य रोचते । 
(३) भारतंवासिनो न कम्‌ अपि द्र द्यन्ति। 

| (४) शिच्चक असने अनिषीदत्‌ । 
(५) उभयतो आरतस्य पाकिस्तान-देशो वदते । 
। (&) कस्यापि स्‌ दषो न कायः । .  ,: - 
। (७) मधुरः पोषको गवां पयः । ८.44 \ 
(ख) निम्नलिखित वायो मे से कन्हं वपर क वाच्य 
परिवतेन करो 

(१) पापा नरकं योन्ति 1. 

(२) {ॐ तेन फियते 1. | 1.11 

(३) सर पितुः शासने न तिष्ठति । 

(४) पदं हि सव॑न शुणेनिघीयते । 

(५) नदिं कृत उपकारः 'साधुभिर्‌ विस्मयते 

(£) मौनेन सघोथलोघकेन भूयते । , 

(७) बिदुषा लीनेन गर्वो न क्रियते । 

















९५. (क) निम्नलिखित भे से कन्हं तीन समस्त. पदों . का विम्‌ 
| , कयोः ५, ४ 


# 
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र ५ 4 
हतत्विषः, 1 नदीपर्वती, शीगोष्णम, असमथः, = 
चक्रपाखः | 

(ख) प्रश्न ५ (क) म दिये समासो मे से किनं दो के 
नाम लिखो । ` | 
 & केनेदानीम, द्ररोरगतः, नेषा, स॒ चक्रा, अन्यच्चरसि, त 


उचुः । उक्व एत्रम्‌, स्वं कुर त्वङ्क र । मामाद्‌ गच्छति । 

४. (क) (१) रामो लदपणश्च बनं अगच्छताम्‌ । 

(२) रभणीयं बनं एतत्‌ मह्य रोचते । 

(३) भारत वासिनो न कस्मे रपि द्र यन्ति । 

(४) शि्तकः आने न्यषोदत्‌ | 

(५) उभयतः भारतं पाङ्िस्थानदेशो बरैते । 

(६) कस्म चपि द्वषः न कायै; | 

(७) मधुरं पोषकं गवां पयः । 


१९१७ 
€ (२) नीचे लिखि पद-युगमों मे से किन चार में सन्धि करो 
मुनि +इन्द्र नील ¬- उत्पलम्‌ महा +-ऋषिः, तत्‌+ 
श्रत्वा, जगत्‌ +-ईशः, रामः अगच्छत्‌, प्रातः 
आगच्छति, साधू+-इमौ । 
(ख) नीचे लिखि संहित क्णो मे से कन्हं चार में 
सन्धिविच्छेद करो 
महौषधिः, मडल, कस्मिश्चित्‌ भाडः सुख ~| 
तच्छुरोति, विधू राजते, नद्यस्तीरे । 


९. (क) नीचे लिखे शदो म से केवल चार के भ्रथमा एकवचन 


9 + 1 ~ 
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तथां बहवचन तरतीया 
कं रूप लिखो 


तराच, सश्राज्‌ 
, भ्रा 
(ख, 2२, भवत्‌, यशस्‌ , राजन्‌ । 


चे लि 
१ खे शब्दों मे से ऊवल चार के ठदृतीया, चतुर्थी 
मति, पति. हतम क एकवचन के रूप लिखो 


३, (क) नीचे लिखे शब्दों सें सा, श , अस्मद्‌, युऽ्मद्‌ । 
बना । "रकं स्त्रीलिंग के रूप 
कान्त, तरर, त्तत्निय, युवन्‌, पत्ति, शुर 


\ (गव) नीचे वास्यां मे से केवल तीन को शुद्ध करकं ; 
(१) उभयतः नद्याः वृन्ञवाटिकाः वतन्ते । 

(२) धर्मण हीनाः पशूनां समानाः । 

(३) पयः सां न रोचते । 

(४) अध्यापकः छां क ष्यति । 

(५५) त्रामस्य बाहुः सुरम्यं क्तेत्रम्‌ । 


(ग) नीचे सखी संख्याओं मेंसे केवल चारको संसत मे `. 
लिखो ४ | 


९६, २०१ ५६, ६३, ७२, १२५। । । 
४, (क) निम्नलिखित धातुओं के यथानिर्दिष्ट रूप लिखोः 
(१) दश्‌ या लम्‌ के लट्‌ के सब रूप । 
(२) स्त॒याशी के लङ्‌ के खन रूप। 
(३) दायाभओके लोट्‌ के सब रूप। 
(४) कथ यो भ्रहु, के लट्‌ के सब रूप्‌ । 


,4 , 


"" " ^ छण क 


बहुवचन तथा सप्तमी बहुवचन 
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(ख) निम्नलिखित घातु के क्वान्त रूप लिखोः 

वच्‌ + पा, था, दा । 

(ग) निम्नलिखित घातु 
शी, सुच अद्‌, स्वप्‌ । 

४५, नीचे कतिखे समस्त पदों मे से क@ 


उन समासो के नाम लिखो : ` 4रः, पितरौ । 
यूपदारु, युधिष्ठिरः, राजपि 


¶ के क्वान्त रूप लिखो 


लदोका किर श्रो ओर | 








ददी बुत्तवारिकाः वत्तन्ते। | 
३. (ख) (१).नख्‌ दीनाः पशुभिः समानाः | | 
ई) पयः महयं न रोचते । 

(४) अध्यापकः दत्राय कू ध्यति । 

(५) ग्रामाद्‌ बहिः सुरभ्यं देम । | 
५ यूपायद्‌] र -- चतुर्थी तत्पुरुष । 
युधिस्थिरः यः सः--च्रर्ुक्‌ त्पुरुष 
राजा चाक्षोषिः-कमेधोीरय । 
माता पिता च एक शेष न्द्र | 


१६१५४ 
(क).क-1-प, ९1 फ, त्‌+-र, क ५ | | | 
इन वण -युर्मां को संयुक्त करके लिखो | 
(ख) निम्नमें से कन्दी चार मे संधि करः इति ¬-उर्वसि 
वाचः पतिः, गच्छन्‌ +-एवम्‌, अनिः वदति, कवी + 
दमो, गृहम + गच्छ । | 





६ 
# 


॥ 














) <. 
| 
| 
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(ग) तएव, नीरोगः तच्छरीरम्‌, निष्कलङ्कः, तास्ते, दिग्गजः । 
हेनमेसे निन्हीं चार मे सग्धिच्छेद्‌ करो । 

(क) देव, माल योर युष्मद्‌ शब्दों मे से केवल एकवचन में 
सब विभक्तयो के रूप लिखो । 

(ख) नीचे लिखे शब्दों मे से किन्हीं चार के द्वितीखा अथवा 
सप्तमी कै तीनों वचनां में रूप लिखो : 
लता, वारि, वाच्‌, चन्द्रमस, मनस्‌, अर्मन्‌, पथिन्‌, 
यत्त (स्त्री) । फः 

निम्नलिखित घातुओं के ययानिर्दिरुट रूष लिखो : 

(१) छयाच्रत्‌के लट्‌ मे । 

(२) जि य जन्‌ के लङ्‌ मे | 

(३) भूया शक्‌ के विधिलिङ. मेँ। 

(४) दाया दशः के लृट्‌ में । 

(क) स्था, गह्‌, सुञ्‌, सह्‌ धातुरयं के क्तान्त खूप लिखो । 

सें ५५, ० 

इनमे से किसी एक रूप का वाक्य में प्रयोग भी करो । 

(ख) भू, दा, हन्‌, ज्ञा धातु भँ के शत्रन्त रूप लिखो । इनमें 
से किसी एक रूप का वाक्य में प्रयोग भी क्रो । 


, (क) सिं, श्वन्‌, श्वशुर, कोकिल, व्याघ्र, विद्धस्‌, मनस्विन्‌ | 


इन शब्दो मे से केवल चार के स्त्रीलिंग रूप वनाञ्रो । 
(ख) अधोलिखित वाक्यों म से केवल तीन शुद्ध करके 

धः ६ 

(१) अहं मूलस्य (मूल्यस्य) विना स्वां पुस्तकं ददामि । 

(२) लवपुरे नाम नगरे बहवाः मलुष्याः वसन्ति । 
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(२) संश्राट्स्या्ञा माननीयम्‌ । 
(४) वयं तं पुस्तकं पटित्तवान्‌ । 
(८) विपदे स्वजनैरपि नरास्त्यज्यते । 
(ग) निम्नलिखित समस्त पदांमेसे केवल दो का विग्रह्‌ 
करके समास का नाम लिखो : 
त्रिलोचलः, सरसिजम्‌, पुरुषव्याघ्रः पञ्चरात्रम्‌, अपुत्रः । 


१. (ख) (१) अहं मूल्येन विना तुभ्यं पुस्तकं ददामि । 
,(२) लवपुरनाम नगरे बहवः मनुष्याः वसन्ति । 
(3) सम्राजः आज्ञा माननीया | 
(४) वय" तं पुस्तकं पडितवन्तः । 
(५) विपदि स्वजनेरपि नरात्‌यच्यन्ते । 
५. (ग) त्रीणि लोचनानि यस्य खः- बहुव्रीहि । 
सरसि जातम्‌--श्रलुक्‌ तत्पुरुष । 
पुरुषो व्याघ्र इव कमेधारय | 
पचान रात्रीणां समाहारः द्विगु 
त पुत्रः यस्यसः बहुत्रीहि । 
१९५६. 


९. (क) कणठस्थ (कण्ठ) ओर श्रुनासिक वणं कौन-से है ! 
(ख) यदि +श्रपि, पितृ + चाज्ञा, भ॒निः-+-गच्छति, तत्‌+ 
भर.त्ता, घोवन्‌ + भ्रश्वः, तत्‌ + हितम्‌ । 
इनमें से कन्दी चार मे सन्धि कयो । 
(ग) स्वागतम्‌, जगदीशः, तावपि, कस्मिश्चित्‌, परोक्ता, 
व्यापघ्रो-नष्टः | 
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इनमे से किन्ही चार मे सन्धिच्छेद करो । | 
२. (क) कमार, नरी ओर अस्मद्‌ शब्दों के केवल एकवचन मं 
सव विभक्तियों कै रूप लिखो । 
(ख) नीचे लखि शब्दों मे से किन्हीं चार कै तीया अथवा 
षष्टी के तीनों वचनो मे रूप लिखो : 
सखि, स्त्री, गुरु, वाच्‌, जगत्‌, किम्‌ (स्त्रीलिङ्ग) । 
३. निम्नलिखित घातु के यथानिदिष्ट रूप लिखो : 
(१) आप्‌ या ब्रध्‌ के लट्‌ मे। 
(र) स्थाया कथ्‌ के लङ में । 
(३) असखृयानीकेलोटं में। 
(४) ज्ञा या अदू के लृट्‌ मे | + 
. (क) हन्‌ दा चुर्‌, युज्‌ घातुओं के क्तान्त रूप लिखो । इन 
से किसी रूप का वाक्य में भरयोग भी करो । 
(ख) भ्‌, जि, प्रच्छ. विद्‌ घातुश्रों कते तुमुन्नन्त रूप लिखो | 
इनमे से किसी एक रूप का वाक्यम प्रयोग मी भरो ।. 
५. (क) १२, १६, ३६, =०-इन संख्याओं को संस्छृत शब्दों 
मे लिखो । | । 
(ख) लघु, दूर,पधरिय, युवन विशेषणो कै ईयस्‌ ओर इष्ठ 
प्रत्ययान्त रूप लिखो । (१. 
(ग) नीचे लिखे समस्त पदों मेसेकिन्दीं चार का विग्रह 
करो : 
काकोलूकम्‌, पिदरी वाक्पटुः, भ्रव्यहन्‌, पोताम्बर, 
तरिलोकी । 906 


५. (ख) लधियस्‌ -लधिष्ठ । दवीयस्‌ दविष्ठ 
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प्रेयस्‌ - प्र । यवीयस - यविष्ठ | 
५. (ग) काकाश्च उल्‌ कश्चेति -समाार इन्द्र । 

माता च पिता चेति एकशोष द्न््र । 

वाचिपदटुः सप्तमी तप्पुरुष । 

हनि अहनि ्रव्ययीभाव 

त्रयाणां लोकानां समाहार दिग । 


१९६० 
१. (क) संस्कृतम न को णका होता दै १ इस नियम के तीनों 
भागों को उदाहरणं द्वारा स्पष्ट करते हुए लिखो । 
(ख) निम्नलिखित किन्दीं चार शब्दां मेँ सन्धिच्देद्‌ करो : 
यद्यत्र, द्यापि, इवेन्नास्ते, तावूचतुः, महेश्वरः, सदैव, 
गायकः । 

९ निम्नलिखित शब्दो म से किन्दीं चार के द्वितीया, चतुर्थी | 
ओर षष्ठी विभवितयों के तीनां वचनो मे रूप लिखिये | 
मति, पितर, गो, पथिन्‌, विद्वस्‌, तद्‌ (स्त्रीलिङ्ग), कथा । 

₹. नीचे लिखी धातुश्रों के यथानिर्दिष्ट रूप लिखो 
१. सेव्‌ या र्द के लट मं | 
९. शरच्छ्‌ या दन्‌ ललोट्‌ में| 
३. दशयाकने लट में। | 
४. दाया शक्‌ के लङ । † 

४. नीचे लिखि वाक्यों में से किन्दीं चार को शद्ध करके लिखो : 1 
(१) माम्‌ धाञ्नाणि रोचन्ते । 


॥ १ 


(२) रामस्य सह्‌ लदमणोऽपि वनमगच्त्‌ । - 
(२) बालकःसर्पेण विभेति | 1 


(४) विद्यालयस्य परितो वृताः सन्ति| 


। ए 
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(४) श्रीगुर्‌ नमः। 
(&) घनस्य विना सख कथं गसिष्यति । 
ॐ. (क) निम्नलिखित घातुओं मे से किन्हीं सीन के आरो कत्त 
रोर शद प्रत्यय जोड़कर लिखो : 
पच्‌, क, 8 स्था, अह्‌ 
(ख) क लिखे वाक्यो मे से किन्दीं दो का वाच्य-परिवपेन 
क 
, €) अहं भामं गन्दमि । 
(२) मो्नो जलं पिबति । 
(३) स्वं चन्द्र पश्यसि। 
(ग) निम्नलिखित मे से छिन दो समस्त पदों का विधह 
करो शरोर समास कानाम भी लिखो: 
विद्यालयः, चतुभुजः, यथाशक्ति, ष्णसपेः । 


ट. (१) म्यः आभ्राणि सेच॑न्ते। 
(२) रामेण सह लब्दमरणोऽपि वनमच्त्‌ । 
(६) बालकः सपात्‌ विभेति। 
(४) बिययालयः परितः त्तः सन्ति । 
(५) श्री गुरवे नमः । 
(5) धनेन लिना सः कथं गमिष्यति । 


%. (ख) (१) मया प्रामः गम्यते । 


(२) मोशनेन जलं पीयते । 
 # त्वसा चन्द्रः दशते । 

५, (ग) विद्यायाः अलयः- षष्टी तत्पुरुष 
क्रऽणः सपः-कमेधारय 








१६९६१ | -" 
१. (क) निम्नलिखित शब्दों में से किन्दीं चार मे सन्धिकरोः | | 
एक एकः, श्रु आज्ञा, पो + अकः, वाकू+-दत्ता, 
+ जगत्‌ मात्रम्‌, हरिः चलति । 
(ख) निम्नलिखित संदित पदों मे से किन्दीं चार मं 
सन्िविच्छद्‌ करो : 
किङ्कोषि, नीरसः, अ ग्निञ्वंलति; भ्रत्येकम्‌, गंगोदकम्‌ 
घावन्नस्ति । 
नीचे लिखे श्दो मँ से कि हीं चार के तेवीया, पचमी तथा 
सप्तमौ विभक्तयो के सभी वचनां में रूप लिखो पे 
वधू, वाला, अक्तिमस्मद्‌, किम्‌ (स्त्रीलिङ्ग), अर्मन्‌, कठ 
(पु ल्लिग) | 
३. नीचे लिखे धातुओं के यथानिर्दिष्ट हप लि्चो : 
(१) इ. या वृत्‌ (आत्मनेपद) लट लक्ार। 
(२) आप्‌ या पा (परस्मपद्‌) लोट लकार । 
(३) स्मर या स्था (परस्मेपद) लङ लकार । 
(४) नम्‌ या चुर्‌ (परस्मपद्‌) लट लकार । 
४. (क) नीचे लिखे शब्दों मे से केवल चार स््री-प्रत्ययान्त € 
लिखो 
शुद्र, मृदु; गायक, गच्छत्‌, ञयेष्ठ, मानुष । | 
(ख नीचे लिखे वाक्यों मे से केवल दो का वाच्य-परिव्ठा 
करो : 
(१) मया पुत्तक पटयते | 
(२) मोहनः प्राभमं गच्छंति । 


८९6) 
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का 
हे 


(३) किं त्वं खादसि ? 

(४) पिता पुत्रेण सेञ्यते । 

) (ग) नीचे लिखे वाक्योंमे से छन्दं चार मे रिक्त स्थान 
६ की पूतिं करो: 

(१) चपः“ ---अवतरति । 
(२) पुत्रः ˆ --अञ्चुगच्छति | 
(३) विना-ˆˆ* "करुत्र सुखम्‌ । 
(४) °“ ----- "भीतोऽस्मि । 
(५) ` “° ““ “"स याति ह्लात्रः। 


(७) ब्राह्मणः मचुष्येषु ----खन्ति । । 
५. (क) निम्नलिखित पद-समुदाययों भँ से किन्दीं चार्‌ के 
समस्त पद्‌ बनाच्ो तथा खमासों कै नाम.भी लिस्लो 
(१) शीत च उष्णः च । 
(२) पित्रा समः । 
: (३) घन इव श्यामः । 
(४) पीतानि वस्त्राणि यस्याः सौ । 
(५) ष्णस्य खमीपम्‌ । 
(&) भूतेभ्यः बलिः । 
(ख) निम्नलिखित घावुच्पों में से किम्हींदो क. साथ 'शावु 
(अत्‌ ) तथा कत्वां (त्वा) कृपरत्य लगाकर रूपः लिखो 
दा, दश्‌ , क, स्था, गम्‌ । १.1 


1.3 ® छ ५ 1 








" (ख) (९) ता अह पुस्तकं पठामि 








न्वः 


३१४ 


(२) मोहनेन प्रामः गम्यते | 
(३) त्वया कि खाद्यते । 
(४) पुत्रः पितरं सेवते । 


, (ग) (१) नपः प्रासादात्‌ अवतरति। 






(1 ५, 


#. । 


अम्मू- 


(२) पुत्रः पितरं अनुगच्छति । 

(३) विना धर्मेण कुत्र सुखम्‌ । 

(४) अहं सपाद भीगोऽस्मि | 

(५) अध्यापकेन सह्‌ याति द्ान्नः + | 
(६) अलं बहूुविस्तरेण ॥ । 
(७) ब्राह्मणाः मनुष्येषु श्रेष्ठाः सन्ति । 


४. रीतोष्णौ इन्द्र समास। पितृसम तृतीय -तत्पुर्ष । 
घनश्यामः कमघारय । 


, भूतबलिः चतुर्धा तत्पुरुष 


उपङृष्ण॒म्‌ अव्ययी भाव । 


8 5 


# : । 
करमर यूनीवपिट की मेटङलेशन की परीत्ता के 
प्रन पतर 
१९६० 


१. (क) नीचे लिखे शब्दौ मे से किम्ही पाच कां संधिविच्छेद 


कीजिए 
शिलोच्चये, नवोढा, ईश्वरेच्छा, इतीव, वधूपरि, नरेशः, 
रात्रावागतः, तद्रीका । 


(ख) नीचे लिखि शब्दों मे से किन्दीं पांच कौ सन्धि कीजिये: 
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